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प्र।क्‍्कथन 


हिन्दी विधय लेकर एम0ए0 उत्तोर्ण होने 3 परश्यातू मुद्दे 
शोध करने की इच्छा हुई । एम0 ए0 में हो गैने ग्राक्तत अपगरंग का कीाष ढ 
अध्ययच् किया था इसलिए अपमेग मैं शोध करते को ओर विष ध्यान गया 
हिन्दी विभाग में मैंने शोध के लिए अविदन पत्र दिया तो मुझे अपड्ंग और 
हिन्दी को व्याकराणिक कोटियों का तुलनात्मक अध्यपन डो0फिल0 उपाधि 


के लिए मिला । 


अपभैग भाषा और व्याकरण का प्राचीन मारत में हेमचन्द्र, 
| भ विद 
त्रिविक्रम, मार्कण्डेय न किंध अध्ययन किया है और आधूुर्निक युग में विदेश 
विद्वान पिर्रेत और जैकोची ने प्राक्त अपभ्रग में विशेष अध्ययन प्रस्तुत पकिय 


| 


है। भारतीय विद्वानों मे डाँ0 तुनोति कुमार चटर्जों, डॉ0 तगारे, डॉ0 ' 
सुकुमार सेन, वीरेन्द्र श्रोवास्तव, नामवर सिंह, देवेन्द्र कुमार शिव सहाए 
पाठक ने अपुजरश में विशेष अध्ययन प्रस्तुत किया है। किन्तु अम्रो तक अप! 
और हिन्दी को व्याकरणिक कोहियों का तुलनात्मक अध्यपन पर कितो ने 

। 
कम नहीं किया है। हसलिए गैंन जब शोध के लिए आवेदन पत्र दिया तो 
मुशैग्रभाता बदल जायसवाल ने इस चिषय का सुझाव दिया इसके पश्चात्‌ ' 
तत्कालोन हिन्दी विभाग अध्यक्ष तथा कला संकाय ने गेरे विध्यय को ड़ 
फ्लि0 उपाणधि के लिए स्वोक्षार कर लिया और मेरी शौध यात्रा अरा+ 


| 


हुई । 


>- 2 


प्रम्पर्ण शोध- प्रबन्ध कुल आठ अध्यायों में. वर्नीकृत है। प्रथ 
श अध्याप में भाधा, भाषा विज्ञान ऑऔरभाषा विज्ञान को शासाजं का वएँ 


किया गया है। 


दुसरे अध्याय में प्रावीन भारतीघ आर्य माषा, मध्यकालोन 
भारतीय आर्य भाषा, आध्तिक मारतोय 3आर्ग भाषा भवःदूट और आप 


हिन्दों का वर्णन है | 


तोतरे अध्याय में अप्ंग और हिन्दी जंज्ञा के लिंग, क्यन, 


का उल्लेख किया है | , 
चौथे अध्याय में अपभंश और हिन्दो के सर्वनाम, पॉँचवे अध्य 
में अप और हिन्दी के क्षण, , छठे अध्याय में क्रिया रचना और सा 


ऊँ ! भर ५. | 
अध्याय में अव्यय ह तथा' आठ्ते में निष्कर्षधाउपसंहार दिया गया है। , 


अपजेश और हिन्दी जे व्यूकरणिक कोटियों के तुलनात्मक 3 
से निश्चित लय ते भाषा साहित्य के इतिहास में एक नईं महत्वपूर्ण को. 
है. निष्कर्ष रूपमें यहों कहा जा सकता है कि अपमेंश और हिन्दो शै| 
व्याकराणिक कोरटियों के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट हो जाताहैँ कि आए; 
और हिन्द्दों का व्याकराणिक दृष्टि से निकटतम संबंध है। ] 


। 
पर्धपषि 7स्.त शो ध- प्रबन्ध मेरी पॉलिक रघना हे किन. हु 
| 


शक 


मौलिकता को जन्म देने का ग्रेध मेरे निर्देशक गुरूवर्ग को हो है, जो उनों 


दारा दिए गए स्पष्ट दिया निर्देश द्वारा हो संभव हो स्का है। काएँ 
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सम्पर्ण शोध- प्रबन्ध कुल आठ अध्यायों में बर्गीकृत है। प्रथम 


# अध्याय में माथा, भाषा विज्ञान औरमाषा विज्ञान को शासाओं का वर्णन 
| 


पा 


किया गया है । 


दूसरे अध्याय में प्राचीन भारतोप आर्य भाषा, मध्यकालोन 
आरतोय आर्य भाषा, आध्निक झारतोग आर्थ भाषा अवःटू्ट और आाध्निक 
हिन्द्दो का वर्णन है । 

तीतरे अध्याय में अपभग और हिन्दी जंज्ञा के लिंग, वचन, कारक 
का उल्लेख किया है | 

चौथे अध्याय में अपभेंगश और हिन्दो के सर्वनाम, पाँचते अध्याय 
में अधमता और हिन्दों के किंषण,, छठे अध्याय में किया रचना और सातवें 


अध्याय में अल्यय है तथा आठवे भें निष्कर्षबाउपतसहार दिया गया है। 


अपभेग और हिन्दी के ल्याकरणिक कोटियों के तुलनात्मक अध्यध्न 
ते निश्चित जय ते भाषा साहित्य के इतिहास में एक नई महत्वप्र्ण कड्ठो जोद्ढी 
है. निष्कर्ष रुपमे पहो कहा जा सकता हैं कि अपभे और हिन्दी को 
व्याकररणिक कोटियों के तुलनात्मक अध्यघन ते स्पष्ट हो जाताहै कि अपमग 
और हिन्द्रों का व्याकर णिक दृष्टि से निकटतम्र्‌ संबंध है। 


कप] 


पद्धापि एलु.त शोध- प्रबन्ध भेरी मोलित रचना है किन. इस 
मौलिकता को जन्म देने का ग्रेष भेरे निर्देशक गुरूवर्ष को हो है, जो उनके 


हूएरा दिए गए स्पष्ट दिया निर्देश द्वारा हो संभव हो सका है। कार्य को 
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ब्लड, उठ कम 


दुरूहता, जटिलता व चविषधप्रता ते मैं अत्याधिक हतोत्साहित हो को थी । 
प्रस्तुत कार्य को इतिओ्री संभवत: इस जीवन में कमी न होती यादि गुरूवर्प 

| की अतसोम, अपार स्नेह, सौम्य- स्वभाव, मधुर व्यवहार एवं रामबाप को 
भाँति वचनोपदिशों का सम्बल न मिलाहोता | कार्य को पूर्णता का समस्त 

श्रेय भाषिकोी एवं प्राकृत -अपभेंग के विशेषज्ञ योग्य गुरुवर्ष को हो है। भविष्य 
में इनका निर्देशन यदि मेरे इस औपचा रिकता के हंतुष्ट कर. पका तो मैं अपने 


को धन्य समझ सकंगी । 


ननर्शशीक और - गोय छात्रा की अपन्रश और हिन्दो को ल्ागकरणिक 
कोटि को पार करने में अनक विद्वानों से परोध्ष तथा प्रत्यक्ष तहये।ण मिला 
है। इन महानुभावों में सर्वश्री डाँ0 रामसिंह तैमर, डॉ० तरप् प्रशाद अग़वान 
ड३0 उदयना रायण तिवारी, भीलानाथ पतिवारी , वोरेन्द्र श्रोवास्तव, देवैन्द्रुमार 
डा0 नामबर सिंह तथा अन्य विद्वान प्रवक्ताओं के प्रति मैं आभार प्रकट करती 
हूँ जिनके ग़न्धों तथा प्रत्यक्ष त्रम्पर्क से मरुड्ढे अभिप्ररणा तथा निर्देशन मिला है । 
हिन्द्दो विभाग के वर्तमान अध्यक्ष ड70 राजेन्द्र कुमार वर्मा जो के कृपा ते पह 
शोध प्रबन्ध परीक्षार्थ प्रस्तुत कर रहो हूँ ,उत्ते लिए मैं आजीवन अआभारी 
रहूँगो । हिन्दी साहित्य सम्मेलन , इलाहाबाद पुल्तकालय से युझ्न पुस्तकें मिलो 
उनकी हैं आभारी हूँ। भेरे माता-पिता श्रद्धेथ अरूण गुप्ता एवेश्रअगवा न 
त्वरूप गुप्ता ने शोध कार्य करते का भुभ अक्सर प्रद्दान क्या तथा अनक प्रकार 
को सहायता दो उन्हें पन्‍्यवाद देकर मैं उसको महत्तो कृपा का मल्य कम 


करना न्ों चाहती | कंदम- कदम पर तर्व - वितर्क के द्वारा प्त्तुत शो घ- 
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प्रबन्ध को नियारमने का ब्रेय अनुज गोपाल गुप्ता एव संजय गुप्ता को है । 


भाषा व्याकराणक तम्बन्धों शोध- प्रबन्ध का टंकक एव दुरूह 
कार्य है और इस कार्प का ठंकक राजबहादुर पटेल, बनना ब्रदर्श, कटरा 
इलाहाबाद ने बड़ी जागरूकता एवं सावधानी के ताथ प॒रा प्रयास किया है, 


उनके लिए मैं व्शिष आभार व्यक्त करती हूँ । 


अन्त में है हिन्दी विभाग, इलाहाबाद किवाविधालय के प्राति 
प्ताविशेष अनुगहीर्त हैं जिसके तत्वाधान में मेरा यह कार्य सम्पन्न हो सका 
है।: | 
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माषा 


व्याकटणिक कोटियाँ 


अनक-अनन अनबन वन समन परनः्मभमम्म 


भाषा - 


भाषा को परिभाषा के सम्बन्ध में व्यापक एवं विषिष्ट , दो 

दृष्टियों से, विचार किया जा सकता है। व्यापक दृष्टि से भाषा जीक्ति 
प्राणी के संतिदनात्मक, ब्रावात्मक एवं शच्छिक हैं - प्रार्व्ात्तिक[ अनभातियों 
- की अभिरव्व्याक्‍क्त है | इस प्रकार को अभिव्यक्ति के लिए कायिक एवं वाधिक- 
दोनों प्रकोर को इन्द्रियों का सहयोग प्राप्त किया जा तकता है | कार्थिक 
- संचालन हारा " अंगविधिष भाषा ” तथा वाद" द्वारा 'वाण भाद्या” 
आविभ्भत हेतो है | अंग विध्षेष भाषा के अन्तर्गत हो. विविध प्रकार के निम्न 
श्रेणी के पशुजों की अभिरव्याक्त को परिगनना को जा सकती हैं। किन्तु 
विशिष्ट हृष्टि से भाषा" याद्वाच्छिक वाकु- प्रतोकें को वह व्यवस्था' है 
जिसके माध्यम ते मानव- समुदाय परल्पर व्यवहार करता है। " इस परिभाषा 
के अनुतार भाषा मानव -कंठ से उदगोर्ण सार्थक ध्वनियों तक ही सीमित है 
और आज वित्त में काई ऐसा मानव- समुदाय नहीं है जिसको अपनी भाषा 
नहीं है । 


मनुष्य सामाजिक, प्राणी है, अतः समाज में रहने के नाते उसे 
तर्वदा आपस में विद्यार-विनिमय करना पड़ता है। कभी हम स्फुट श ढदों 


पा वाक्यों द्वारा अपने को प्रकट करतें हैं, तो कमी केतलल सर हिलाने से हमारा 
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काम चल जाता है । समाज के धनी वर्ग में निमंत्रण देन के लिए पत्र लिखे 

पा छपवाये जाते हैं, तो गरोबों में या कुछ जातियों में हल्दो या सुपारी 
देना ही पर्यात होता है | स्काउट लोगों का विद्यार विनिमय इंडिया 
द्वारा होता है, तो बिहारो के पात्र “भरे भवन में करत हैं नयनन ही सा 
ब घत। चोर लीग अंधीर में शक दसरे का हाथ दबाकर हो अपने की प़कट कर 
ललिपा करते हैं । इसो प्रकार करतल -ध्वनि, हाथ हिलाढर संकेत करना 

ह. पास बुलाने, दायें - बायें हटने या कहां भेजने आदि के लिए हैं, चुटको 
बजाना, आये घमाना, आँख दबाना, बांसना मुँह बिचलाना या टैड्ा 
करना, उँगली दिबाना तथा गहरी सांत लेना अआदि अनेक प्रकारके साधनीं 
द्वारा हमारे विद्यार-विनिमय का कार्प चलता है। इन साधनों को हम 
निम्नांडित तीन वर्गों में विभाजित कर सकते है । 

है कई पहले वर्ग में वे साधन हैं, जिनके द्वारा अभिध्यकोंत विद्यारों का' 
ग़हण स्पर्श द्वारा हीता है, जैसे चोरों का हाथ दबाना । 

(ख दूसरे वर्ग में वे साधन आते हैं, जिनके द्वारा व्यक्त चिचारों को 
समझने के लिए आँख को आवधभयकता होती है। हल्दी बॉटना, स्काउटोीं 
की इंडो दिवलाना या हाथ हिला - कर संकेत करना आदि इतों वर्ग के हैं । 
[ग[ तीसरे वर्ग में सर्वाधिक प्रचलित तथा' महत्वपर्ण साधन आते है, 
जिनके द्वारा व्यक्त भावों का ग़हण कान द्वारा होता है | इनका सम्बन्ध 
ध्वनि ते होताहै । करतल- ध्वान, चुटकी बजाना, तार बाब का टरा-टक्कु 


या गर-गठ्ट करता, या बोलना आदि इस वर्ग के विधार- विनिमय के साधन | 
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व्यापक रूप से विधार-चविनिमय के उपर्युक्त तोनों हो साधनों 
को भाषा कहा जा सकता है। किन्तु साधारणतया' भाषा का इतना विस्तृत 
अर्य नहों लिया जाता | वह केवल साधनों के अंतिम या तीसरे वर्म तक हो 


म्ोमित मानो जाती है। 


प्लेटो ने * तसोफ़िलस्ट " में विचार और भाषा के सबंध में लिखते 
हुए कहा' है कि विद्यार और भाषा में थीड़ा हो अंतर है। " विचार आत्मा 
को म्क या अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वहो जब ध्वन्यात्मक हे।कर होठों 


पर प्रकट है।ती हैं तो उसे भाषा को तंज्ञा देते है * स्वीट के अनुसार - 


* ध्वन्यात्मक बब्दे द्वारा विद्यारो को. प्रकट करना हो भाषा 
है। वानन्द्रिए कहते हैं ,“ भाषा एक तरह का घिन्ह है। चिन्ह ते आधाय 
उन ध्वनि प्रतीक ते है जिनके द्वारा मानव अपना विचार दूसरों पर प्रकट 
करता है। ये प्रतीक कई प्रकार के होते हैं, जैसे नेत्रग़ाहय, श्रोत्रगाहय और 
स्पर्शशादय । वल्तुतः भाषा की दृष्टि ते श्रोजग़ाहय प्रतोक हो सर्वश्रष्ठ है ।" 
अधुनिक भाषा शात्त्रियों में आधिकाश ने भाष्या को परिभाषा लगभग एक- 
सो दो है। उदाहरणार्थ ब्लॉक तथा ट्रेगग - & वन 458 8 
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॥।-. इन तीन के अतिरिक्त नापतिका आदि अन्य इन्द्रियों से भी विधार- 
विनिमय हो सकता है, किन्तु प्राय; उपर्युक्त तीन का हो ग़्योग 
होता है । 
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०0० ८६८९. इनताइवक्लो पी िया प्र्टि +मका | 
" टयक्त करने या कहने अथवा प्रकाशित होने का माध्यम 


अर्थात * तिवार व्यक्त करना” था " मनोभावों को कहना" अथवा 

* ग्रनोभावों को प्रकाशित होना- ये जिस साधन से सम्पादित होते हैं, 

उस्त भाधा कहा जाता है। सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि * जिस 

साधन से हम अपने भाव या विचार दसरों! तक पहुंचा, सके वह भाषा है । 
भाषा में अलमृत बातें निम्नांकित पांच हैं - 

ह। ९ भाषा प्रयोकक्‍्ता के विचार आदि को श्रोता था पाठक आदि तक 

पहुँचाती है, अर्थात्‌ वह विचार-चविनमिमय का साधन हीतोी है | 

[2 भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुध्य के उच्चारणवरयदों से 

ईनःज्त ध्वानि- समष्टि हातो है । इसका आशय यह है कि अन्य साधनों 

में अन्य प़कार की ध्वनियाँ है जैसे चुटकी बजाना, तालो बजाना, आदिएं 


से भी विधार-विनिमय हो सकता हैं, पिन्‍्तु वे भाषा के अन्तर्गत नहों है । 
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85॥ भाषा में प्रयुक्त ध्वनि- समष्टियाँ है या गब्दोँ सार्थक तो 
हेतती हैं, किन्तु उनका भावों या विदारों से कोई सहजात सम्बन्ध नहीं 
हेता | यह संबंध " याद्वाच्छिक" या " माना हुआ" होता है इसो लिए: 
भाषा में याद्गाच्छिक ध्वानि प्रतीक (87% 7४87७ ५४००७) 5५9००१) होते 
हैं | पदि गब्द या भाषा में प्रयुक्त ये सार्थक ध्वानि - समष्टियां यों 
ही मानो हुई या याद्वाच्छिक है (704 फर०ए _ न होती तो 
संतार की सभी भाषाएं लगभग एक - ती हेती । हिन्दी का “भाषा ” 
गब्द 3ग्रेजी में “लैग्विज" फ़ारतसों में ” ज़बान"” छती में'यज़िक " जर्मन 


में * स्प्राखे ",अरबी में " लिल्पान" तथा ग्रीक में लेइसह्न न होता । 


5५% भाषा में एक व्यवस्था | 5ए४०श॥ | होती है। भाषा 
अच्यवास्पित नहीं है इस सम्बन्ध में यह भी कह देना! अप्रासंगिक न होगा कि 
अत्यंत प्राचोन काल में भाषा अपेक्षाकृत अधिक अच्यवस्थित रही होगी । 
ज्यों- ज्यों विकास हो रहा है हमारी भाषाएं आधिक व्यरवासल्थित और 
नियमित होती जा रही है। एसप्रेरैंतोी जैतसो कुत्रिम भाषाएं तो पर्णत: 


व्यर्वात्थत हैं, और उनमें तो अपवाद जैसी कोई चोज हो नहों है | 


१5 एक भाषा का प्रयोग एक विशेष वर्ग या स्रपाण में होता है । 


उत्ती में वह बोली और ममझी जातो है। 


उपर्पुक्त सारो चक्विषताओं को ध्यान में रखते हुए भाषा को 


परिभाषा कुछ इस प्रकार दो जा सकती है - 


65 
भाषा, उच्चारण - अवयधों से उच्चारित याद्वाच्छिक 07० फेवर) 
धर्वान - प्रतोीकां को यह व्यवस्था है, जिसके द्वारा एक समाज के लोग 


आपस में भावों और चिदारों का आदान- प्रदान करते हैं । 


भाषा के अंग «- 


भवन अडन हनन न उन फीजनमाजीणनाा िनन-अबणल 


भाषा के पाँच अंग होते है। [॥।३६ ध्वनि , 2 पद, $3॥ 


वाक्य ६५६ ग़ब्द कोश और ह5३६ अर्थ 


-धवानि भाषा को नघुतम इकाई है। कई ध्वनिर्यों मिलकर जब 
सार्थक हो जाती है ततौ उसे पद कहते है | कई पद मिलकर जब वक्ता के 
सम्पर्ण अर्थ को व्यक्त करते हैं या सम्पूर्ण मन्तव्य वो व्यक्त करते हैं तब 
उस्ते वाक्य कहते है। वाक्य भाषा को तबस्त बड़ी इकाई है यहो सहण इकाई 
है अर्थात्‌ वक्‍ता वाक्य ही बेलता है। चाहे वह वाक्य एक घ्वानि का हो, 
एक पद का हो चाहे जनक वब्दों का तमुच्चय हो | कित्तो भाषा के स्वतन्त्र 
शब्दों का जो समत्त संकलन है उस्ती को ताब्दकोष कहते है। प्रत्येक्ष पद का कोई 


न कोई अर्थ होता हैं चाहे व्याकरणिक हो या कोषात्गक अर्थ हो । 


पाष्या के इन्हीं पांचों अंगो का जो भाषा' तैज्ञानिक अध्ययन 


पकया जाता है। उत्तमी अध्यपन को "भाषा विज्ञान" को जंज्ञा दी जाती है। 


भ्राष्ा विज्ञान के अध्ययन चैत्र के अन्तर्गत प्रमुषत: पाँच शाखाएं 


आती है ।.. 


*१«« हु 


2 25 
!।| वाक्य विज्ञान [2 पद विज्ञान [5| गब्द विज्ञान 
हँ ) ५ 
१५ परवान विज्ञान और 7] अर्थ विज्ञान 


है।ह वाक्य विज्ञान « 


न्‍ककाक अ़क० अननकननननान अमन वनों वन मकान लेकना-काना, 


भाषा का प्रधान कार्य विचार- विनिमय है और टविच्वार- 
विनिमय याक्यों द्वारा किया जाता है; अतः वाक्य ही भाषा में सथते 
अधिक स्वभाविक और महत्वपर्ण अंग माना जाता है। भाषा- विज्ञान के 
जिस विशम्ाग मेंडसका अध्ययन होता है उत्ते "वाक्य-विज्ञान” “वाक्य विद्यार" 
वा वाय्य- त्वनाशात्त्र कहते हैं । इसके त्तीन रूप हैं "9।४॥ समका लिंक, 
829 शेत्तिहासिक तथाएहठ] तुलनात्मक । वाक्य रचना का सम्बन्ध बहुत कुछ 
बोलने वाले सम्राज के मनोविज्ञान से होता है | वाक्य विज्ञान में वाक्य का 
अध्ययन पदक़म, अन्चय, निकटल्थ अवयव, केन्द्रिकता, परिवर्तन के कारण, 
परिवर्तन को दिशाएँ आदि द्वष्टियों से किया जाताहै । इसलिए भाषा 


विज्ञान को यह शाखा बहुत कठिन है | 
82$ पद 8विज्ञान- 


वाक्य का बिर्माण पदों या छूगों से होता है, अतः दाकक्‍्य के 
बाद छूप पा पद्द का विचार -अवायक है | इसे रूप वियार या पठह रचना 
शात्त्र भो कहा गया है। रूप विज्ञान के अन्तर्गत भाषा के वैयाकरणिक रूपी 


के विकास, उसके कारण, तथा धातु उपततर्ग, प्रत्यप आदि उन सभी उपकरणों 


*-8« 
पर वियार करना पड़ता है, जिनसे रूप बनते हैं । स्यथ- निर्माण प्रक्रिया 
भी उप्तगे आती है। इसका भी अध्ययन समकाललिक तुलना त्मक एवं एतिहा"तिक 


इन तो नों ही छपों में हो सकता है | 


के “भी न कल 4०७» बकरा आ०ण॥, 


रूप या पद का आधार गब्द है| शब्दों को रचना पर तो 

रूप विज्ञान में विचार करते हैं, किन्तु शब्दों का वर्गोकरण व्याक्त या भाषा 
के शब्द- तम्ह में परिवर्तन के कारण और दिशाओं आदि का वियार इसके 
अन्तर्गत आता हैं । कोत्ा विज्ञान तथा ह्युत्पात्तिन्ञास्त्र भी शब्द-चिक्ञान 

के हो अंग है । प्राबदों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है, प्रमुख्त: 
व्युत्पत्तियों के प्रसंग में | किस्ती भाषा के शब्द- समह के मध्ययन के आधार 
पर उत्ते बोलने वाले के सांस्कृतिक इतिहास पर पर्याप्त प्रकाश डाला जा सकता 
५ 


ह। 


५६ ध्वॉनि विज्ञान - 


अब 4+बम कौ गा “जलने विनर अमन जनक जगा 


गंब्द का आधार ध्रर्वान है। ध्वनि चिज्ञान के अन्तर्गत ध्वानियों 
पर अनेक द्वष्टियों से विचार किया जाता है। हमके अन्तर्गत फ़ोगेटिक्स 
ह. 20० ५७८+/०७ हैं या ध्वनि - शास्त्र शक उप विभाग है, जित्तें ध्वानि 
में सम्बन्ध रखने वाले अवयवों $ मृथू- विवर, नामसिका-विवर, स्वर तन्‍त्री 


तथा ध्वानि यंत्र आदि, ध्वानि उत्पन्न होने की ऊफक़रिया एथा ध्वॉनि लहर 


-१- 
और उसके मुने जाने आदि का अध्ययन होता है। कितो भाधा में प्रयुक्त 
ध्वनियां का वर्णन और विवेदन आदि भी इसो के अन्तर्गत आता है । ध्वानि 
प्रकिया इतका दूसरा उंपर्विभाग है, जिसमें ध्वनि-परिवर्तन या ध्व्नि- 
गविकाम पर, उमके कारणों और दिशाओं के किलेषण के साथ विदार होता 
है | इस अध्ययन के दो' रूप हैं, एक तो ऐतिहासिक और द्ुतरा तुलनात्मक । 
इसमें एक कुल को भाषाजीं केलिकर ध्वॉनि-विकास पर विद्यार कर नियम - 
पनर्धारण होदा है । गिम- नियम का सम्बन्ध इसो से है। इसमें माषा ल्िष 
के हतिहास का भी ध्वनि की द्वष्टि ते अध्ययन क्या जाता है | ध्वनि- 
विज्ञान के अन्तर्गत ध्वनिग्राम-विज्ञान था फ़ोनीमिक्स आदि कुछ नये उप- 
विभाग भी है | 


६5| अर्थ विज्ञान « 


भाषा का गरीर, वाक्य से चलकर ध्वारनि को इकाई पर समाप्त 
होता है । इसके बाद उसकी आत्मा पर विचार करना पड़ता है। आत्मा 
में हमारा तात्पर्य "अर्थ" से है। शब्दों के अर्थ का विविचन अधुनिक भाघा- 
विज्ञानधिदों के अनुत्तार भाषा-विश्वा।न के प्लेत्र का न होकर, दर्शन के पत्र 
का है। भाषा विज्ञान का विवेच्य “भाषा” है,और भाषा को आत्मा है 
उत्तका अर्थ । ऐसी स्थिति में वाक्य, बब्द- ध्वनि आदि पर विचार- जो 
मात्र वरोर या वाद्य हैं - यदि भाषा- विज्ञान के विदध्यय हैं तो अर्ध जो 


भाषा को आत्माहै पर विचार तो और भी अवतायक चिष्यय है, और सत्य 


धु 


-। 0- 
तो यह है कि उसके बिनह भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन नविचय अछ्रा 

है। अर्थ का अध्ययन भी समकालिक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक तौनों ही 
रूपों में हो सकता है। अर्थ विज्ञान में प्रमुख रूप ते शब्दों के अर्थ में विकात 
और उनके कारणों पर विदयार किया जाता है। साथ हो अर्थ और धरर्वान 
के सम्बन्ध, पर्याय, विलोम आदि के भी वव्विचन उसे तरमाहित हैं। इमे अर्थ 


विचार या अर्थ- उद- बोधन शात्त्र भी कहा गया है । 


ठ्याकराणिक कोर्टियाँ 


'उुफालयरापक अमथन्‍न्‍न्‍उकभ+ सायपाला जया वलाबा पना+-कामाप् अमन वतमपानराममपरा मगाक-प्रक्ाक गान. 


व्याकरण का सृत्रपात भाषा- विकास के साथ हो हुआ, क्योंकि 
व्याकरण का अध्यपन- अध्यापन अतिप्राचोन काल से हो प्रचलित था । 
वैदिकपुगो न साहित्य में हो व्याकरण के अनेक उच्च कोटि के ग़्न्‍्थ यथा- 
निरूकत, निधष्टु, पदपाठ, आदि उपनब्ध होते हैं । कालानतर में संल्कृत 
साहित्य में हमें व्याकरण के अनेक ग्रन्थ मिलते हैं जिनों पाणिनि को 
-'अष्टाध्यायी" पतड्जलि का " महाआष्य' तथा भट्टोजी दो छक्षि। को ) 
“सिद्धान्त - कौमुदी" उल्लेबनोय हैं। व्याकरण का अध्ययन -अध्यापन 


भाषाज्ञान, इद्ध उच्चारण तथा अर्थवोध॑ के लिए आवश्यक समझा गया था । 


व्याकरण, सिद्वान्त - रूप में वाक्य अथवा वाक्य में प्रयुक्त 
ग़ब्दों ह पदों[ का क्रमबद किलेषेण प्रस्तुत करता है। लेकिन गब्द और 


अर्थ के सम्बन्ध का विच्चिचयन अधवा ननिधमन ल्याकरण का कार्य नहीं, 


पक 
" वह तो शब्दों को रचना- प्रढ्>॒ति और उनके व्यवहार-धर्म को व्याख्या 
भर कर सकता है। अपने अर्थ- मियमन आदि में गबद स्वयं तमर्थ हैं । "| इत 
प्रकार व्याकरण का कार्य रह जाता है वाक्य में प्रयुक्त गब्दैंं या पदों का 
अध्ययन विश्लेषण तथा उनमें पारस्परिक सम्बन्ध का स्पष्टीकरण । अतः 
व्याकरणिक कोर्टियोँ के निर्धारण के सन्दर्भ में माघा- किषध का पदग़ामिक 
अध्यपन अनिवार्य हो.जाता है। पद-- रचना में वल्तुतत्तः दी तत्व पाये 
जाते हैं - अर्थतत्व एव तम्बन्धत्व । उक्त तत्वों के आधार पर ही भाषा 

में अर्थवोष सम्भव होता है |. तंल्कत मं, "प्रकृति" मे अर्थतत्व का और 
*प्रत्यय" से तम्बन्ध तत्व का बोध होताहै । पद अथवा वाक्य का 'तालभण 
इस प्रकार, प्रकृति और प्रत्यय के रूप में होता है । * प्रकृति तत्व के वे 
अआधारमत अंग हैं जिनसे मिस्न-मिन्‍न अरथौ- अभिधिय वस्तुओं, भावों अथवा 
व्यापारों - का बोष होताहै। जिस तत्व में वस्तु अथवा भावों को व्यक्त 
करने को क्षमता नहों होती , उत्े प्रत्यय तत्व कहते हैं. ।"* इस प्रकार हम 
देखे है कि प्रकृति पा अर्धतत्व से क्सो व्र्याक्‍्त, स्थान, वल्तु, भाव या 
विचार आदि का बोष होते है तो प्रत्यय या सम्बन्धतत्व से प्रकृति के 
विभिन्न एपों में परस्पर सम्बन्ध का। प्रकृति का कैई कोशात्मक अर्थ 


अवश्य होता है, पर वाक्य में प्रयुक्त हीने के लिए इसे प्रत्यय अथवा सम्बन्ध्तत्व 


न्‍दिकमा 'उमाए:-पपकप-शवाम- अाका2+ अ++-नना मनाया पक ऋषान-अमनो समन -ा0९ नाप धरम अमर खनन जन मनक सात +/0+-सीय पक) ७०+> जन पन्ना “अमन पोड-डकाक सका अ्यक सनम सना अवनननमलमंभन वन ेनननािनन पक सभा उम पके वर, अहयर-अमाफ अपन जानना अवननननपनन अफबलननलक न >ा++नमन. 


।- डाॉँ0 तत्पकाम वर्मा, भाषातत्व और वाक्यपदोय, प्रथम संल्करण; 
पृ0 ।7 

2- डाँ० पुरारी लाल अप्रति,, हिन्दी में प्रत्यय विधार, प्रथम 
तंल्करणु, पृण 20... 


ब्य2 
का सहारा अवश्य लेना होता है। कोई भी प्रकृति बिना सम्बन्धत्व के 
वाक्य में प्रयुक्त नहों हो सकतो । यह दूसरी बात हैक वाक्य में प्रयुक्त 
होने पर अपनेल्वस्य अथवा स्थान- कवि के कारण प्रकति अथवा अर्थतंत्व मे 


हो सम्बन्धत्त्वका भीबोीध हो जाय । 


विभिन्न भाषाओं में सम्बन्धतह्य के रूप भिन्न-भिन्न होते हैं । 
इसका प्रमुब कारण भाषाओं को अपनी प्रकृतिगत विभिन्‍नता है। अर्थ को 
द्रष्टि से सम्बन्धत्व अथवा प्रत्पयों का कोई स्वतंत्र ऑत्तित्व नहीं होता । 
वाक्य में प्रयुक्त होने पर हो ते प्रकाति के साथ अर्थ बोध कराते हैं । डाँ0 
पुरारी नाल उप्रैतिः के शब्दों में * शब्द के जित्त अंग में स्वतंत्र ऑत्तित्वधो तक 
कोई अर्थ गर्मित नहों, होता और वाक्य में ल्वतंत्रतापूर्वक प्रयुक्त होने को 
क्षमता जिसमें नहीं होती तथा जो प्रकति- मल प्रकृति अथवा व्युत्पन्न प्रकृति 
अथवा पद प्रकृति के आन्नय मे उसके पूर्व अथवा पदचात्‌ आकर अर्थवान होता . 
है, उत्ते प्रत्यय करते हैं । " इस आधार पर प्रत्ययों के त्ामान्यतः दो मेद 
किये जे हैं - ।- द्याकरणिक प्रत्यप और |2| व्यत्पादक प्रत्यय । 
-व्याकरणिक प्रत्ययों से आध्रय उन प्रत्ययों से है जिनसे व्याकराणिक रूपों 
को निष्पात्ति होतो है | इन्हें स्कवतन्त्र सम्बन्धत्व भी कहा जाता है। 
के हिन्दी के कारक- चिन्हों कौ हम व्याकराणिक प्रत्पय की संज्ञा दे सकते हैं । 
व्युत्पादक प्रत्यय किप्ती धातु अथवा प्रातिपदिक में अपने को घुल मिला कर. 


अर्यतत्व को सहायता करते हैं । इस प्रकार व्युत्पादक प्रत्ययों के पोग से िमिन 
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धातुर्षों एवं प्रातिपादिकों की 'िद्ठि हेती है। हिन्दो में दो प्रकार के 
व्युत्पादक प्रत्यय मिलते हैं > ।- पर्व- प्रत्यय, 2- पर प्रत्यय । इन्हें क्फाः 
उपतस्तर्ग शव परतर्ग भी कहा जाता है। इस बात को एक उदाहरण के द्वारा 
स्पष्ट कर लेना अधिक अच्छा होगा । जैसे- राम ने रावण को बाण से 
प्रारा । वाक्य में राम, रावणु, बाण तथा मारना प्रकृति अथवा अर्थतत्व 
हैं जबकि * ने, को, से! तम्बन्धे स्थापित करने वाले व्याकरायिक प्रत्थय 
अथवा सम्बन्धत्व । इनकी अज्पा््धिति में राम, रावण, बाण तथा मारता 
ते केवल गशब्दको शोय अर्थ का बोध होता है, व्याकरणिक अर्थ का नहों । 
अतः वा क्य । के अन्तर्गत ये अर्थवीघ कराने में सक्षम नहों है। ” ने, को, से " 
अतिरिक्त शक और प्रत्यय "मारा" वाबृद में है। * मारना" दठाब्द में 
मतकालवाधो प्रत्यय जुड़ा हुआ हैं । इस ख्रकार हम देखते है कि "न, को, 

ते ” सम्बन्धत्व के आयोगत्मक रूप हैं और "मारा" क्रिया में भ्तकालवादो 
प्रत्यप तम्बन्ध॑तव्व का पोगात्मक जय । थे व्याकरणिक प्रत्यय हैं | इन्हीं 
ट्याकरणिक प्रत्ययों कौ तामृहिक रूप से ट्याकरणिक कोर्टियों को तंज्ञा दी 


जा सकती है | 


व्याकराणिक कोटियाँ चल्तुतः वाक्यात्मक एवं पदात्मक महत्व की 
होतो हैं और वे वाक्यान्‍्तर्गत पदों के पारत्पयरिक सम्बन्धी कोअभिव्यक्त 
करती है | प्रो0 जे0 वेन्ड्रीज के गब्दो' में > * जिन पदात्मक छूपो से 


व्याकर्राणक सम्बन्धी को अभिर्व्याक्त होती है, उन्हें हम व्याकराणिक कौर्टियों 


>> 
को संज्ञा दे सकते हैं । अतः भाषा में लिंग, क्यनु, पुरुष, काल अर्थ, 

प्ररन एवं ननिर्पेध, अन्योन्याश्रय - तम्बन्धु तादर्ध्य कारण अर्दि, 
व्याकरणिक काटियाँ हैं।*  अल्तु अब यह स्पष्ट है कि व्याकरणिक 
कोटियाँ  पदात्मक हपॉ में परस्पर व्याकरणिक सम्बन्धों को अभिव्यक्त 
करती हैं । कस्तुत: प्रत्येक पद ब्रैणी के समान्तर जो परल्पर सम्बद्ध 
विर्माक्‍्तमुलक प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं, उन्‍्हों को व्याकराणिक केाटियों की ._ 
तज्ञा दी जा सकती है। उदाहरणार्थ- मैं हैं, तुम हो, वें हैं अथवा # 
था, मैं थी, वे ये, वे थीं, आदि में जो व्याकर्राणक रूप है, वह पुरुष 
वचन-लिंग का बोधक है। इसी प्रकार चल, घलें, चले, चलो आदि में जो 


तम्बन्धल्व है, उत्तत्त व्याकराणिक कोटि का ही बोध होता है। 


व्याकरणिक कोर्टियां वह आबद्वध पद है 
अथवा वह प्रत्यय है जो शब्द में आये हुए दो पदों का व्याकरणिक रित 
प्रकट करते हैं अर्थात्‌ मल प्रकृति शब्द में लगकर उसके व्याकराणिक अर्थ को बताते 
है थे व्याकराणिक कोरटियाँ निम्नलिखित होती हैं । ह ह 
१।॥ संज्ञा को छपाकरणिक कौटियां 
हक लिंग खां ठयन गे कारक 
१2६ सर्वनाम की व्याकराणिक कोर्टियाँ 
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दूतरा - अध्याय 


भारतीय आर्य भाषा का विकास न्ल्याकरणिक 


की टियों के विष सन्दर्भ में 


अध्याप - 2 


कडलक “न था जी टिजक नम >मटाण-न कसम. 


भारतीय आर्य भाषा का विकास - व्याकर्राणक कोटियों के विगेष सन्दर्भ में - 


विवेक ननन टन दिन काकाथ-साननभ--य+ पका “मन नी अन्‍-नन्‍लओण अनता-सााम -रमी-नानना कषयोण >बननन समन आन सानान-कम न्‍विवन-णनन अजननगन-र«न«न तिककीम बम अकआ ज-क नल -न िडणन«भकला सापणा-नअण++ काका, 


भारत-ईरानो शाय्रा के ही ठुछ आर्य भारत आये और उनके 








कारण भारत में भारतीय आर्य भाषा बोलो जाने लगी इनके द्वारा प्रयुक्त 
भाषा को भारतोय आर्यभाषा कहते हैं । हनन आरयो के भारतागमन काल के 
क्धय में विद्वानों में मतभेद है लेकिन इतना तो निश्चित है कि 500 ई0 


पु० के लगभग आर्य भारत देश में आ चुके थे । हि. कक 


विकास को टृष्टि से भारतीय अर्थ भाषा को निम्नलिखित 
तोपानों में वर्गौकृत किया जा सकता है । द 
!।ह प्राचोन भारतोय आर्य भाषा-500 ई0ए0 से - 500 ई0पूर्व तक 
[6] वैदिक सेलकृत युग-।500 ई0पु0 ते - ॥000 ई० पर्व तक 
[बं लौकिक सेल्कुत युग - 4000 ई0प0 से - 500 ई0 घ्वर्व तक 
ह26 मध्यकालोन भारतीय आर्यभाषा -- 500 ई0 प्रर्द से ॥000 ई0 तक 
[कं पाली - 500 ई0 पूर्व से+ । ई0 तक 
| [ब प्राकृत - | ई0 से 500 ई0 तक 
[ग अपमैग +- 500 ते ॥000 ई0 तक 
[5 आधुनिक मारतीय आर्य भाषा- ।000 ई0 ते आज तक । 
(कक आदिकालीन आए0 भा0 आ0 ॥000 ईए०से 500 ई0 तक 
हब मध्यकालोन आए भा0 आ0 ।500 ई0 से । 800 ई0 तक 


[गई आधुनिक कालीन आए मा0 आ0 800 ईए से आज तक 


प्राचीन भारतीय आर्य भाषा- 500 पू0 सै - 500 ई0 पर्व तक “- 


| कल विनय पहमक >>कान-अकरन अनाल«े कराता सम अजय सबक अर्थात पलक जन उफीन “ज--++-नकास अमान वथाफ»--मन ध्कया "कान बता कननन “माया जाप पराफम:-तक॑न- तनना «+आ अननन विननन->कलन अननिनन-न-नथ महान सरनको जनता मनन, अमनन-अनन बम, 





आप जब आरत में आए, उस समय उनकी भाषा तत्कालौन 


ईरानो भाषा ते ब्दा चित्‌ बहुत अलग नहों थी | किन्तु जैसे-जैसे यहाँ के 
प्रत्यक्ष एवे परोक्ष प्रभाव, व्यिष्त: अर्धेतर लोगों से मिश्रण के कारण , 

पड़ने लगे, ज्राघा परिवर्तित होने लगी । इस प्रकार वह अपनी भंगिनी - 
भाषा ईरानों ते कई बातों में अलग ही. / गई । भारतोय आर्य भाषा 

. का प्राचों नतम रूप वैर्धिक संहिताओं में मिलता है। इसमे रुपाध्यिक्य है , 
 ऑन्‍्वमितता की अपेक्षाक्तर कमी है और अतेक प्राचीन शब्द हैं जो बाद में 
नहों मित्रते । वे दिक संहिताओं का काल मोटे रूप में ।200 ई0 पु0 से 
900 ई0 पृ0 के लगभग है | यों वैदिक संहिताओं को भाषा में भी शकरूपता 
नहों है। कुछ को भाषा बहुत पूर्ववर्ती हैं, तो ढुछ को परकरतों । उदाहरणार्य 
अकेले अग्वेद में ही प्रथथ और दसवें भण्डलों को भाषा तो बाद की है, 


अवस्ता 
और वैध को पुरानों । यहों पुरानी भाषा उपेक्षाकृत,के निकट है । अन्य 


जम व करन 
संहिताएं हैं यजुः, ताम, अथर्व |. और बाद कोहै। वैदिक संहिताजं को 
भाषा तत्कालीन बोल चाल की भाषा से कुछ मभिन्‍न है । क्योंकि यह काल्य- 
भाषा है इते छान्‍दस्‌ या वैदिक मानक भाषा कह सकते है । उस समय तक 
आर्यो का केन्द्र सप्तत्तिन्‍्ध या आधुनिक पंजाब था, यध्वपि पर्व में वे बहुत आगे 
तक पहुँच गये थे । ब्राह्मणों उपनिषदाँ को भाषा कुछ अपवादों को छोड़कर 


मंहिताओं के बाद की है। इतसों उतनी जहटठिलता छएवें रूपाधिक्ध नहों है । 
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हनके गद्य भाग को भाषा तत्कालीन बेल्याल की ब्राषा के बहुत निकट 

है | इस ममय तक आपों का कैन्द्र मध्यदेश हो चुका था, यद्यपि इधर को 
भाषा उत्तर पच्छिम या उदीच्या जैसी इद्गतहीं थी | इत भाषा का 
काल 900 ते बाद का है। भाषा का और विकतित रूप स्त्री में 
मिलता है इसका काल 700 ई0 पृ० से बाद का है | यह तंल्कृत पाणिनोय 
संस्कृत के काफो पास पहुँच बई है, पर्याप उसमें पाणिनोय संस्कृत की 
एकरूपता नहों है। इतो काल के अन्त में लगभग 5वों तदी में पाणितरोट व 
अपने व्याकरण में संल्कृत के उद्दीच्य में प्रयुक्त रूप के अपेक्षाक॒त अधिक परिनिष्ठत 
एवं पण्डितों में मान्य रूप को #नियमबद कया, जो तहदा- सर्वद्दा के लिए 
लौकिक या कौतिकल संल्कृत का सर्वमान्य आदर्श बन गया। पाणिनि को 
रचना के बाद बोलचाल को भाषा पालि, प्राकुत, अपझृगा आधुनिक भाषाओं 
के रूप में विकास करती आज तक आई है, किन्तु सेल्कृत में साहित्य- 

: रचमा भौडेसके समानान्तर ही होती चलो आ रही है, जो म्लत: पाणिनौय 
संस्कृत होने पर भी हर युग को बोलचाल की भाषा का अनेक दुष्टियों से 
कुछ प्रभाव लिए हुए है और यहो कारण है कि बोलयाल को भाषा न 


होने पर भी, उत्त साहित्यिक संल्कृत में भी विकास होता आया है। 


इस प्राचोन भारतीय आर्य भाषा के वैदिक और लौकिक संस्कृत 


दो रूप मिलते हैं | 


न्ऊ 9७ 


वैदिक - हैं ।500 ई0 पृ० ते ॥000 ई0 प0 तक - 


हते "*प्राचोन संस्कृत" "वैदिकी " वैदिक संस्कृत या "छान्दस्‌" 
आदि अन्य नामों से भी पुकारा जाता है। तेस्‍्कृत का यह रूप वैदिक 
तंहिताज, बड्राहमर्णों, आरण्यकों तथा प्राद्योन उपनिषदों! आदि में मिलता 
है । यो इन सभी में भाषा का कोई एक तुनिश्िचत सय नहों है । 


ध्तानियाँ 


मत स्व॒रा- हस्व ; अ, 8, उ, त्र, ल् 5 
' दोर्घ - आ, ई, ऊ, तर 5 ५ 
संयुक्त स्वर - ए, ओ, ऐ,ऑँ - ॥ 


|_ अह हैं [अउह आह ॥आउछ 5 5 
स्पर्ष व्यंजन + वंदय + के, से, ग,घ, ड- 
तालन्य - च, छ, ज, ड्व जे 
मर्षन्य -ठ, 5, डं, ढ, ७, कह, ण 
दनन्‍त्प -त , थ, द, धा, न 


ओप्८्य - प, फू, बे, भे, मे 5: 27 


अन्तस्थ « य, र, ला, व, 5५ ५ 
ऊधष्म - ग [तालव्य ,ष [मर्धन्यई ,स ईदन्‍्त्य 535 
महाप्राण - हु 5 


अनुसार - + +5। 


वजन 2 0 नग्न 


अधोषधय संघर्षी - | : | उविसर्ननोप या विसर्ग 
5 (॥) जिह्ववामलीय 
0) उपध्मानीय 5 3 | 
5 52 
इस क्रकार प्राचोन भारतोय आर्य भाषा में कल मिलाकर 


52 ध्वानियाँ है | 


.. इनध्वनियों में ते जाधिकाश ध्वनियाँ अभी भी भारतीय आर्य 
भाषाओं में प्रयुक्त होती है किन्तु कुछ सीमा तक इनका उच्चारण अपने 
प्राचीन रूप ते भिन्‍न हो गयाहै वैदिक तंल्कुत में ए, ओ का उच्चारण 
तंयुक्त स्व॒रों के रूप में होता था जब कि आज कल इनका उच्चारण मर 
ल्व॒रों के समान होता" है भारोपोय भाघा को अछह, अउ से इनकाविकास 
हुआ है, इसलिए वैदिक संस्कृत में इनका उच्चारण अड्ड, अउ के समान था | 
वैदिक संस्कृत में ए तथा' औ का उच्चारण आइ, आउ के समान होता था 
क्योंकि इसका विकास भारोपीय भाषा के संयुक्त स्वरों - आड़, आउ 
में हुआ । 

ज़ायोन काल में "कंहय" ध्वॉनियां का स्थान कंठ था किन्तु 
आजकल में ध्वानियां कोमल तालव्य हो गई हैं | व वर्म प््वानियां वैदिक 


मंल्कत में तालल्य स्पर्श ध्वानियों थों जब वीक अब तालल्य स्पर्ष- संपर्षों _ हैं । 


25 
पमरठुन्य , ध्वानियों के बारे में कहा जात्गा हैकि इनका विकास द्वगिड़, 
भाषा के प्रभाव से हुआ, किन्तु स्मरणोय है कि हुछ भारोपीय ध्वर्नियों 
का विकास स्वतन्त्र रूप में हो रहा था जिसके परिणाम स्वरूप ये ध्वॉनियां 
विकसित हुई । तग्वेद ने मुद्वन्य ध्वानिणें का बहुत कम प्रयोग हुआ है । 
गब्द के आदि में तो उनका कहाँ भी प्रयोग नहों हुआ है । ऐसा प्रतीत 
हेता है कि श्र , र, ष के बाद आने वालो दन्त्य ध्वानियाँ ह त वर्ग हँ 
हो मुर््वन्य ध्वॉनियों में परिणत हो गई । अन्त में आने वालो म॒द्वेन्य धववानियों 


- का विकात प्राचीन तालध्य ध्वरनियों से हुआ है, जैसे राजू ते राद । 


वैदिक संस्कृत मैं तोनों ऊऋषम ध्वानियाँ अघोष सघर्षी है। वैदिक 
तंत्कृत में नई स्थितियों ने दनत्य तू के स्थान पर ताललूय व और मर्पन्य 
षहाणजाति हैं। 


विसर्ग या विसर्जनीयप तामान्य ध्वनियों के रूप में थी। श्र वर्ग 
ध्वनि के पर्व आने वालो विसर्ग ध्वानि काउच्चारण जिहवाम्मनोय था और 
प वर्ग ध्वनियों ते प्र्ध आन वाली चिमर्ग ध्र्वानि का उच्चारण उपध्मानीय 
धा | जिहवामलोप का उच्चारण “ख" जैतसा था और उपध्यानीय का 
उच्चारण "फ" जै सा । जिहवाग्नलीय अर्थात्‌ जीम को जड्ड मे उच्चारित एर्वानि 
और उपप्मानोय का शब्दार्यथ है, मुहं ते छ्रुकों हैं ध्मा 5 पैकनाहं गई ध्वनि, 


पह एक प्रकार कै विसर्ग का ताम है । 


बज 2 2 जन 


स्वराघात वैदिक तंस्कुत की एक प्रधान वि्बता है | इसी के 
अउुतार ह।॥ह उदात्त ॥ प्रधान ल्वर युक्त स्वर ध्वनि है, |2॥ अनुदात्त 
| स्वर हीन अधर है और [5| स्वारित है उदात्त स्वर की अव्यवहुत 
परवर्ती निम्नगामी स्वर ध्वानि एवं उदात्त में उठ कर अनृदाता स्वर में 
दलने वाले अक्षर सवरों की ये तीन कोर्टियां यों । स्वर परिवर्तन के कारण 
अर्थ परिवर्तन हो जाता है एक ही ग़ाब्द, 'ब्रद्मयत्‌ " आध्ुदात्त ई ब्रह्मने ह स्वर 
होने पर नपुंतक लिंग है जिसका अर्थ है प्रार्थना तथा अन्तोदात्त है ब्रह्म न ६ 


होन पर पुल्लिंग हो गया जिसका अर्थ हुआ "स्तोता".] 


पहाँ स्वर परिवर्तन के. कारण पद की प्रकृति अथवा प्रत्पण या 
वविर्भाक्त में स्वर परिवर्तन मिलता है | यह प्राक़रिया अपन्र॒ति [ 004०0": 


कहलातो' है । 


पद्दध या छप रचना - 


वैदिक भाषा में लिंग तीन थे । पुल्लिंग, सल्नी लिंग , न्पुंसकालिंग। 
वचन भी तीन ये । एक वचन, द्विवचन, बहुक्चन | क्रारक आठ ये | कर्त्ता 


कर्म, करण , सम्प्रदान, अपादान, सम्बन्ध, आधिकरण, सम्बीधंन | 


सामान्य कारक विभईकक्‍तयाँ या व्याकराणिक कोटियाँ 


एक वचन ॥ द्विवचन बहुवचन 

पु0 स्छो0 नपुंए. पु० त्त्रो0. नपुं0 पुछ स्ज्रो0 नपु0 
कर्त्ता - मैं नम. नऔी -ई -अत् नि, हट 
तम्बी धन-" - द हे हे हु 
कर्म- अमर - न श हु हे 
करण- आ,-श्न -आ, -एन >म्पयाम्‌ -भ्याम्‌ न॑मन्तु -गिस 
तम्प्0 - *ए नए | क्र भ्यतु -म्यद्‌ 
अपा0 - भ्त्त्‌ न्अत्‌ ह ० म थ ४ 
सम्बन्ध -." हे ओस्‌ -ओस आप आप 
आधिा0 - न*ड डे आर तु पु 
विष -- 


|“ अकाराह्ष्त शब्दों को छोड़कर अन्य अपने मल रूप में हो कर्ता 


एक0 नपुं0 में आते हैं | अकारान्त में - म्‌ लगत्ता है। 


25 सम्बोधन के रूप केवल स्वरांत त्त्री0 पु० एकक्‍्चन छोड़कर प्राय: 
कर्ता के छपों के समान होते हैं । - मनु, - अनु , -म्तूँ , -वंत, आदि कई 


स्व॒रान्त प्रातिपदिक हूं पु० एक0ह भो अपवाद है। 


905 

उपर्पुक्त रूपों में आधिकाश मूल भारोपीय - विभवक्‍त से सोध आए 
हैं, और प्रयोग एवे रूप की द्वाष्टि से उनके समीप हैं | जैसे -स ते सर द है अल0 भा, 
ग्रे0 स आदि! , ये ते द्वितीपां -अम | ग्री० ब्लू, - 3, अवे/0 - अमर 
आदि), चतुर्षी, अच्ठ, एंड से ए ग़ो0 ओह है एस, ओऊू, ते अत, 
द्विववन औ से ओ, एछहु0 - अस ओस से, भात से भ्यतु तथा स्‌ से सु आदि । 
करण बहु0-एमि; ६ देवामि: है में'ए* सर्वतवामों से आया है। 

व्किष्षणों के रूप भी संज्ञा की तरह हो चलते ये। 

मल भारोपोय में सर्वनाम के मत या प्रातिपदिक बहुत अधिक ये । 
विभिन्‍न बो४लियों में कदाचित्‌ विभिन्‍न मत्रों के रूप चलते थे | पहले त्रभी 
प्र॒न्लों से सभी रूप बनते ये, किन्तु बाद में मिश्रण हुआ और अनेक मल्ों के 
अनक रूप लुप्त है। गए ।परिणाम यह हुआ कि मलत: विभिन्‍न में से बने 
रूप एक हो' मल के रूप माने जाने लगे । वैदिक भाषा में उत्तम पुरूष में हो, 
यद्यपि प्राचौन पंडितों ने "अस्मद्‌" को सभी रूपों का मूल माना है, यदि 
ध्यान से देखा जाय ते। अह - [अहम] , मे - | मोम , मंया, मे, माया, 
आव हूं आवम, आवाम्‌ , वामू, आवधो; |,व्य ह वर्य है, असम हुअस्मामि:, 
अस्मम्यम्‌,अस्म आदि , इन पाँच मलों पर आधारित रूप हैं। मध्यम आदि 
अन्य सर्वनामों में भी एकाधिक मल हैं। इस प्रकार ऐिहातिक दुष्टि से 
सर्वनामों के पीछे अनेक मल छपों को परम्परा है। आधिकाश सर्वनामों को 
परम्परा मृत भारोषोय भाषातक खोजी गई है। जैसे मारो0 * ०१/0/ 
ते अहम $ अवे0 अमेम, लैटिन ९4.० पुरानी चर्च स्‍लाव अज़ु आदि! , * (/6/ 


से वयम्‌ है अव0 वएम ह या+५ से त | है0 त, प्राद्योन उच्च जर्मन दू, 


-25- 
प्राचोन आड्वरिश त, अव0 त्‌ ह आदि | सर्वनामों को कारमौय विभराक्तियां 
प्राय; तंज्ञाओं जैसी ही हैं । 
् तैदिक भाषा में धातुओं के रूप आत्मन है #/८4०४)०. | 
परत्मै है. /८४८।७०. है. दो पदों में चलते थे | कुछ धातुएँ अत्मनपदी, 
कुछ परत्मैपदो' एव कुछ उभयपदो थीं | आत्मनेपदी रूपों का प्रयोग केवल 
अपने लिए होता था तंथा परस्मै का दुसतरों के लिए [ फरियारूप तीन वनों 
| एस) द्वि0 बहु0 द | एवं तोनों पुरुषों ह. उत्तम, मध्यम, अन्य है में होते 
थ। काल तथा ़ड्रिपार्य मिलाकर क्रिएा के कुल ।0 प्रकार के रूपा का प्रयोग 
मिलता है; लू हैं. #०5०७- है. लड़ है. फसव्टेय[] «०८% हूँ. लिए 
| >ज्थिकर्ट्ट॥क हैं वेद. है ०्श्याड £ 5, लद निश्चयार्यी प्‌ »3/.८०- 
७८ | तम्भावनाथ है 5 (9007, लट, ई , विध्यर्थ 7004 ५८ :7- 
-०८हं आदरार्ध आज्ञा थे 0एसे्फ्रीण्८ हैं तथा भाज्ञार्थ |॥७, 2०:०४ीए० 
नोद[ । बग्वेद तथा अधवविद में लेदू का प्रयोग बहुत मिलता है, किन्तु 
घोरे-धीरे इसका प्रयोग कम होता गया और अन्त में लौकिक संस्कृत में 
द पर्णत: भमाप्त हो गया | वैद्दिक में भविष्य के रूप बहुत कम हैं | इसके 
स्थान पर प्रायः सम्मावनार्थ या सिचचपयार्थ का प्रयोग मित्रता है। पक्रिपा 
रूपों भें तोन विषताएं उल्लेखबनोय हैं | |।६ वछ छपों में धातु के फर्द 
भतकरण अ गम अ «आग “आओ आशा जा प लड्‌. जद लड़. में [। 


!2] धातु तथा तिड. प्रत्पयों के बीच, कुछ धातुओं में विकरण जोड़े जाते ये । 


>26> 
विकरण के आधार पर धातुओं के दस गण या वर्ग ये | जुहोत्यादि एवं 
अरदापदगण चविकरण राहित ये, वेंष में निम्नाॉकित लिकरण ये भ्तादि में -४ - 
दिवादि में -प- स्वादि में - नु, तुदादि में स्वराधातयुक्त -+-, 


रुधादि में - १, तनादि में -उ , ह्रधादि में - ना-, तथा चुरादि में 
- अय -। [32३ इच्छार्थक | ह. आतिषायार्थक | 

है लद | उछ धातुओं में | ,ल्टि, लड़ है एक रूप में है द्वित्व का 
प्रयाग होता है। इस महाप्राण के द्वित्व में महाप्राण का अल्पप्राण है। 
जाताहे ह "भो" से "लिमी- ह , कंहुय का वर्ग के क्रमानुसार ताल्टय [गह" 
से " जुगह" | हो जाता है, तथा अन्य स्थानों पर प्रायः द्वित्त हैं ब॒धृ" ते 


बु- बुध ह होता है। 


पुर्ववर्तों एवं परवर्तों वैदिक भाषा - 


न्‍अनले उन आना नि नमन नीो। अनननन तन वन न वतन भजन पथ विवन-मबणल कननी अिकन नया पलसन सन अमनक 


प्राद्वीन भारतीय आर्य भाषा के प्रथम रूप वैदिक के मो दो 
रूप मिलते हैं। पहला छप गबग्वेद के प्रथम शव दसवें मंडल को छोड़कर अन्य 
मण्डलों तथा अन्य प्राचीन ब्रच्ाओं आदि की भाषा में है तथा दुसरा उक्त 
दो मण्डलों' में, अन्य वेदों के परवर्तों भागों में, तथा जआारणपकों उर्पानिषदों 
आदि में ॥ 

वैदिको के हन दोनों रपों में प्रमुख अन्तर गनिम्नाकित है - 


ध्तानि_- 


७-० फमनक भ्नम फन 


5 टवर्गीयि धर्वानियां पर्ववर्तों में बहुत काम है पर परवाों में उनका 


78 
अनुपात बद्ग गया है। 

2० प्रवर्षों में र्‌ का प्रयोग अधिक है, किन्तु परवर्तो में लू का 
प्रयोग भी पर्याप्त है। ऐसे शब्द भी है, जिन पर्ववर्तों वैदिको में रू ध्वानि 


है तो परवतों में लू ध्वनि- रोमन - लोमन, मद - म्हुध । 


3- महाप्राणों के स्थान पर "ह" पूर्ववर्ती ब्राषा में कम मिलता है, 
किन्तु परवर्तों में अपेक्षाकृत अधिक है उदाहरणार्थ - प्राचीन वैदिक गभाण 
परवर्तो, वैदिक तंल्‍्कृत गहाण | इसी कार पर्ववर्तों आज्ञार्थ धि [| तिहु- 


प्रत्यण के स्थान पर परवतों में - हि मिलता है। 


कर टन पलक सनम टन २-आ समर आरके अपनन-पनक+ अमत- पकलन->न-- कफ 4००० बम, 


व्याकरणिक द्वुष्टि से कई अन्तर हैं । नाम एवं धातु के रूपाधिक्य 
एवं अपवाद परवर्तों में बहुत क्म हो गए हैं, और परवर्ताी को भीन्ना वैदिक को 
छोड़कर लौकिक संस्कृत को ओर बढ्ढती चली आ रही है। पर्व वैदिको 
में देवा : देव; के अतिरिक्‍ता देवास: देवेलि: रूप भी हैं, किन्तु परवर्ती में 
द्वेवासः, देवेमि: जैसे रूप अत्यन्त विरल हो गए हैं | "अधशिवना" जेत्ते 
द्विवचन हूप मी परवर्तों में प्रायः नहों मिलते । कुण्म : जैसे रूपों के स्थान 
पर परवर्ती में कुर्म: जैसे रूप मिलते हैं । यह वस्तुतः ध्वन्यात्मक परिवर्तन 


के कारण हुआ है । "नु" विकरण में न्‌ के लोप के कारण "उ" रह गया है। 


*« 2 8७- 


नौकिक संस्कृत भाषा > ॥000 ई0 पूर्व है - 500 ई0 पूर्व तक «- 


अवकबन-बक- ७8»१३००--+०3० बजे सनक उमा २०३ उन पा “न “००७ अरदका, वन्‍्कम- संस 


इसे "लोकिक.. संस्कृत * तथा " कनैसिकल संस्कृत" मी कहते हैं । 
भाषा के अर्थ में “ संस्कृत" ह संस्कार को गई, शिष्ट या अप्रकृत | शब्द का 


प्रथम प्रयोग वाल्मीकि रामायण में मिलता है। लौ'किक सेसक्त का मल आधार 
इनमें उत्तरी बोली थी, क्योंकि वहो प्रामाणिक मानी जातो थो । पाणिनि 
ने अन्यों के भी कुछ रथ आदि लिए हैं और उन्हें वैकल्पिक कहा है । इस 
प्रकार मध्यदेशी तथा प्रर्वो' का भी संस्कृत पर वुछ प्रभाव है। लौकिक या 
क्लैसिकल संस्कृत साहित्यिक भाषा है, अत: जिस प्रकार हिन्दी में जयशंकर 
प्रसाद को गध या प्रथध -मभाषा की बोलयाल को भाषा नहों कह सकते , उसी 
प्रकार संस्कृत को भी बेलचाल की भाषा नहों कह सकते । किल्‍तु इसमें 
तन्देह नहों कि जिस प्रकार प्रसाद जी की भाषा साहित्यिक मानक छड़ी 
बाली हिन्दी है, जो बोलचाल को भी भाषा है, उसो प्रकार पाणिनोय 
तेस्क्त भी तत्कालीन पण्डित - तमाज को बोलचाल को भाषा पर हो 
आधारित है । पाणिनि द्वारा उसके लिए ” भाषा ह भाष - बेलना ॥ 
शब्द का प्रयोग, सम़त्र " प्रत्यमिवादेड- शुद्रे " दर से बुलाने में "प्ल्त के 

प्रयोग, सत्र का उनके द्वारा उल्लेख ) बॉलचाल के कारण विकसित संल्कृत 
को व्याकरण की परिधि में बांधने के लिए काव्यायन द्वारा वार्तिकी को 
रचना, ये बातें यह तलिद्गध करती हैं कि तंल्कृत कभी बोलचाल को भाषा थी । 
संस्कृत, भारतीय, भाषाओं, | आर्य तथा ओर्येतर] को जोवनमुल रही है, 

' हाथ हो तिब्बती , अप्रानिस्तानी, चीनों, जापानी, कोरियाई, सिंहली, 


बर्मो, तथा प्र्वी द्वीप-तम्रह को भी अनकानिक भाषाओं को इसेने अनेक- 


>29- 


प्राधोन मारतोय आर्य भाषा- वैदिक और लौकिक संस्कृत की धान व्िषताएं 


सा 4+>33-्ममा आम 3७ आधा 3७032, समन+-ओ+ “पक आरा सका फंपामा स्‍अक ७ मम >माकन अमन 3ेममनकी अमन 33 पक >«ते फ»- लनन “को _--. उनमे कायम धन. आम अम# +--3 ९४५०० :॥४७०७ सास क +नकन “कक अमन “3 पेन वैन के 3०3 मम फाजीने “० आममा सन अमान अपाकक “नाना अम.+ लन++ बेजकान 


ध्वनि - 


।- वैदिक संस्कृत में जे 6 , छूट जिदवाइलीय तथा उपध्यानीय 
एर्वानियां थीं, लौकिक तंल्कुत में उनका लोप हो गया और छत प्रकार हैदिक 


संस्कृत को 52 धर्वानियोँ में ले लौकिक संस्कृत में ५8 ध्वानियों वैष्ष रह गई । 


2-5 वैदिक में "ल " का उच्चारण स्वरवत्र होता था । संस्कृत में 

आकर "लु" का लिसने में प्रयोग हेता रहा किन्तु इसका उच्चारण स्वर 
रूप में न होकर कदाचित्‌ “ लि रूप मैं यथा इसके बहुत समोप होन लगा 

धा । 

उ- * झ/ झ! भी उच्चारण में वैदिक के विपरोत बुद्र स्वर नहीं 


रह गए थे ये “र "री" जैसे उच्चारित होने लो ये । 

५- द ९, औ के उध्यारण वैदिक में आड़, आउ थे, किन्तु लौकिक 
संस्कृत में थे "अड्व" अठ हो गए | 

६-+ ए, भो का उच्चारण वैदिक में "अइड" "अउ” था अर्थात्‌ ये 
संस्कृत स्वर थे, किन्तु संस्कृत में ये म्रत स्वर हो गए | 

6- अनेक शब्दों में जहाँ वैदिक में “र ” का प्रयोग होता था, 
लौकिक भें * ल्‌ " का प्रयोग होने लगा । 


[7३६ जिहवामलो प एवं उपध्मानोय का ब, फ वाला उच्चारण मप्राप्त 


«3 (-- 
हो गया , और इनो स्थान पर चिसर्ग का साथान्य उच्चारण होने लगा 
धा । 
8- "वितर्ग वैदिक काल में अधोष शा, किन्तु संस्कृत काल में यह 


कदा चितू, त्रामान्य भाषा में अधोष नहों रह गया था । 


१- वैदिकी में "अनस्वार" बुद्ध अनुनासिक ध्ठान थी, जिसे कुछ 
में व्यंजन तथा कुछ ने ल्वर कहा है | लॉकिक संल्कुत में अतुस्वार पिछले 
स्वर से मिलाकर बोला जाने लगा |. 


जशिकिण न्‍्किप्पतआा सका 
रे (। 


पा जज $ ध्यूप! ॥"।१५7 ्लै का रप 


0+ जनभे न 
पुक्‍्त रूप - जैसे स्वर्ग: - सुवर्गः, स्व: -तुब:ः, तन्‍व: - तनुव३ - भी 

मिल जते हैं, किन्तु सच्चे अर्थों में संस्कार की हुई भाषा होने के कारण 
प्राप्त संस्कृत ताहित्य में स्वर्ग:, स्व, तन्‍वः ही प्रायः मिलते हैं, स्वर 


भाक्लि वाले रूप नहीं । 


रूप रचता - 


।- वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दोनों में संज्ञा इंब्दों के दो 
विभाग है - [।३ अजन्त कर्थात्‌ स्व॒रान्त और [2६ हलन्त अर्थात्‌ व्यंजनान्त । 
2० इस भाषा में संज्ञा और व्वोषणों के तीन लिंग है पु0, स्त्री, नपुसः 


लिंग| तीन वचन हूँ एक व0, द्वि व0, बहु व0 ह तथा आठ कारक है। 


-3]- 
अर इस प्रकार प्रा0 आए आर्य भाषा में रूप रखना पर्णाप्त जटिल 

थो । संज्ञा के साथ जुड़ने वाले प्रत्यय " म्रप" प्रत्यय १हलाते है और मंक्ना 
शब्दों को सुबन्त भी कहा जाता है विषेक्मणों के रूप प्राय: संज्ञा शब्दों के 
समान हो है। क्ोषषणों के लिंग, वचन और कारक क्विष के अनु्तार हो रहते 
है । 

५- अकारांत पुल्लिंग के प्रथमा द्विवतन एवं बहवचन में वैदिक में 

क्रमश: .औ, - आ तथा - आ5: - अत्त: अति हैं जैसे देवा:, देवास: । 
लौजकिक में केवल औ तथा- आई आते है जैज्े-दिवा: । 

5- ततीय बहुबचन में वैदिक मैं - ए: तथा शरि: दो प्रत्यप प्रयुक्त 
होति है | जैसे रागै: , रभमिः या देवैः, देविभिः । लौकिक में केंचल ए: 
प्रत्यय प्रयुक्त होता है । जैते- राम: देव: । 

6- घष्ठी बहुवचन में वैदिक में - अम्‌ एवं - आनाम्‌ दो का 
प्रयोग होता है । लौकिक में प्रायः केवल - आनाम्‌ का प्रयोग होता है 

7- इकारान्त पुल्लिंग में प्रथमा तथा ्वितीया के द्विवचन में - ई 

ह घावापरथिवीई भी होता है। लोकिक में केवल - थी ई यणु + औ | - 
यावापथिव्पाँ होता है। 

8- नपुंस्क प्रथमा तथा द्वितीय बहुवचन में वैदिक में - आ, -आनि 


ह. ता, तानि ई दोनेां आताहै, #ौकिक गे )ऐवल -आानि $तानि| आता है। 


*्न्ड 2«« 
9 सर्वनाम उत्तम तथा मध्यम पुरुष सर्वनाम में अस्मे, त्थ, यूष्मे 


त्वा आदि कई छप ऐसे हैं, जे केवल वैदिक में है, लौकिक में नहों हैं। 


| 0- वैदिक में सप्तमी एक वचन में वर्धा क्त पृकत शब्दां के अतिरिय्त 
शन्प विर्माक्त वाले छप भी प्रड्वक्त होते हैं, जैसे- व्योगमिन, व्योमनू । 


लौकिक में शनन्‍्य विर्भाक्त वाले रूप नहीं है । 


।।« वैदिक में लकारों में विष प्रतिबन्ध नहों है। लड़. , लड़ , लित्‌ 


में परीक्षादि का भेंद नहीं हैं। यहाँ तक कि कभी-कभी इनका कालेतर 


गौ भी मिलता है। 


रन 
है 


| 2- वादिक में हद के प्रयीग के बारे मे सन्देह है। सम्भव है - त 
प्रत्यांत हो । 
। 5- वैदिक का लेटू लौकिक में नहों है, यधापषि उसके उत्तम पुरूष के 


_ तोन छूप लौकिक के लोटू में आ गए हैं । 

।॥५-.... लोद मध्यम पुरूष बहुवचन में लौकिक में केवल “त"है, किन्तु 
वैदिक में “त" के अतिरिक्‍त - तन, पन, तातू भी है। 

5- लोद्‌ मध्यमपुरूष एकक्‍चन में, व्दिक में -थि का प्रयोग भी 
(कृथधि 5 कर, गाधि 5 जा | मिलता है। लॉकिक में इनके रूप मात्र कुछ 
गच्छ है । यों वैदिक - घि का विकसित रूप-हि भी कभी-कभी लौकित में 
प्रयुक्त होताहे | जाहि - मार डाल; जहाएहि 5 छोड़ दे है यापि इसके 


प्रयाग विरल हैं । 


“3 3० 
।6- लदू उत्तम पुरूष बहुत में लौकिक मे केवल-मः मिलताहें, वैदिक 


भे - मं; के अतिरिक्त - मसि भी मिलता है। 


॥।7- चैददिक में लिटू वर्तमान के अर्थ में धा, लौकिक 7 वह परोक्ष शत 

के लिए आता है। 

[8-... वैदिक आषा में समास- रचना सरल थी किन्तु तंल्कृत में लम्बें- 
लम्बे समात मिलते हैं । 

। १- प्राचीन भारतोय आर्य भाषा में धातुओं में लगने वाले इत 
प्रत्ययों' और धातुओं से मिन्‍न शब्दों- ३ संज्ञा, सर्वनाम, क्विंषण[ भे लगने 
वाले प्रत्यपोंकों तंडया कई सौ थी । शब्द- निर्माण को इतनों भारो सामर्थ्य 


के कारण हो तंह्कुत बहुत सम्दद्न भाषा बन गई । 


मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा - 500 ई0 पर्व से ॥000 ई0 तकदू 


कितनी अजिननननन. अमानन उन न मनन जन “नी वन फननन वन सन जिन ना वीनान जन आनटीए आन अनजान “कमा. 


भारतोय आर्य- भाषा के इतिहास का मध्यकाल ग्रलत; प्राकतों 
का काल है। प्राषा के मंल्कृत निष्ठ होने ते पूर्व को अवस्था सामान्य बोलचाल 
को भाषा का है जिते सामान्यतः: प्राकृत कह सकते हैं । किन्तु मध्यकालोन 
ध्राक्षतों के संदर्भ में इतना उल्लेबनोय है कि इनका जो रूप उपलब्धे है वह रूप 


व्यूद्ध बोलचाल का नहीं है बॉल्क साहित्यिक है। 


द प्राधोन भारतीय आर्य भाषा काल में,जन- भाषा पर आधारित, 
वैदिक एवं लीकिक़ सेल्कृत भाषा के दो रूप, साहित्य मे प्रयुक्त हुए । दुसरे 
रूप- लॉकिक संस्कृत -« को प्रार्णिन नेअपन व्याकरण में जकड़कर उसे सदा सर्चदा 
के लिए ह एक स्थायों छूप दे दिया, किन्तु जनभाषा भला इसक्थन को कहाँ 
मानती 9 वह अबाधगाति ते परिवार्तित हो रही, बढ़ती रही 4 इत जनभाषा 
के मध्यकालीन रूप को ही “प्रध्यवालो न आर्य भाषा" की संज्ञा दी गई है। 
इसका काल मोटे रूप ते 500 ई0प0 से 4000 ई0 तक का अर्थात्‌ डेट हजार 
वर्षो का है। कुछ लोग इस 600 ई0प0 से ।॥00 या ।200 तक भी मानते हैं, 


यद्यापि तभी द्वष्टियों से विद्यार करने पर यह बहुत समोचीन नहों लगता । 


मध्यकालो न आर्य भाषा को प्राकृत भी कहा गया है। 
इन ॥500 व्यों को प्राकृत भाषा शो तीन कालों में विभाजित 


किया गयांहै - 
..ह।$ प्रथम प्राक्ृतनपालोह500ई0प0 से । ईएतका 


६2॥ द्ितोपा प्राकृत साहित्यिक प्राकृत ।ई०त 500ई0 तक 


ह35$ ततीय प्राकृत- हैक अप्रपा- 500ई0 में 000 ई0 तक 


न ६] 8 ०« 


प्रथम - प्राकृत - इसमें पालि था अभिलिसी प्राकृुत आती है। 


जनक अलननमननक दमन वन पाना जाना पहना अमल पननाथ कमा मनन, 


पाल बौद्र पर्म ह किंषतः दाक्षिणो बाँद्ों । को .भाषा है हमे 
"देगा भाषा” भी कहारया है। मोटे रूप से इसका काल 5वों सदी ई0प0 
से पहली सदो तक है। यों कुछ लोगॉनैड्ठमका काल छठीतदों ई० प0 से दुसरी 
तदी ई0प0 तक मो माना है। कुछ इसका अरम्भ >री सदी ई0पू0 से भी 
मानते हैं । 


"पालि नाम « 


“पालि" शब्द की व्युत्पात्ति को लेकर विद्वानों में बहुत्न मतमेंद 
है। पालि बांब्द के पुराने प्रयोग “माद्या" के अर्थ में नहीं मिलते । इसका 
प्रादो नतम प्रयोग +वीँ सदी में लंढा में लिखित ग़न्थ "दोपबसं * में हुआ है । 
वहाँ इसका अर्थ “बहुवचन"” है बाद में प्रत्तिद्व आचार्य बृद्रधोष ने भी इसका 
प्रयाग लगमेग इसी अर्थ में किया है। तब से क्ाफो बाद तक "पालि" झंब्द का 
प्रयोग पालि साहित्य में हुआ है किन्तु कमी भी भाषा के अर्थ में नहीं ।. 
भाषा के अर्थ में हाँ मगध भाषा, मागधी, मागाधिक भाषा आदि का प्रयोग 
हुआ है। सिंहल के लोग इते अब भी मागधी कहते हैं । भाषा के अर्थ में 
"पालि” का प्रयोग अत्याधरतिक है अऔर परोप के लोगों द्वारा ॥9वाँ गतोी ई0 
प० हुआप्रें है। पूछ में अशीक की शिलालिखी प्राकुतों के लिए भो इसका प्रयोग 


हुआ था, पर बाद ज्रामक समझकर छोड़ दिया गया। परालि की ट्युत्पत्तियां 


सडे६० 
प्रमुबत: दो प्रकार को हैं। एक तो वे हैं, जिनमें “पालि" के प्राची नतम 
प्राप्त अर्थ का ध्यान रखा गया है और दूसरी वे हैं, जिनमें अन्य आधार 
लिए गये हैं | यहाँ संध्षेष में कुछ प्रमुख मतों का उल्लें किया है | |2॥ 
श्री विधु शेखर भदटाचार्य के अनुतार " पालि" का सम्बन्ध संस्कृत 
"पंक्ति" | पचन्ति परत्ति पद्ट पॉल्लि पालि ह से है। शुरू 
में बुद्ध को पंक्तियों के लिए इसका प्रयोग हुआ और बाद में उत्तो से 
विकातित होकर माघा के अर्थ में । किन्तु "पंक्ति" से " पालि” हो जाना 
तत्काल न. ध्वनि - परिवर्तन के नियमों के अनुकल नहीं हैं । 
२-- एक मत के अनुसार वैदिक और तंस्कुत आयंद को तुलना में यह 
"पल्लि" या "गाँव" को भाषा थी ।"पालि" शब्द * पल्लि" का हो विकास 
है, अर्थात्‌ इसका अर्थ है "गाँव की भाषा" । "पल्लि" का । “पालि" बन 
तो सकता है, किन्तु यह प्रवति पालि कान के बहुत बाद में मिलती है । 
उन एक मत के अनुतार यह तबसे पुरानों प्राकृत है | मण्डारकर 
तथा वाकरनागल मानते हैं | इतो लिए शायद हसे "प्राकृत" नाम दिया गया 
“और "पालि " शंब्द" प्राकृत " [>पाकट>पाजड>पाअल>पालि | का हो 
[ विकातित रूप है । यह विकास भी बहुत तर्क -सम्मत नहीं है । 
पल कोप्ताम्बी नामक बौद्ध विद्वान के अनुसार इतका तम्बन्ध "पाल" 
अर्थात्‌ रक्षा करना से है, इसने बुद्ध के उपदेशों को सराध्ित रक्‍्खाहै 


इसी लिए यह नाम पड़ा है | 


>37-- 
5- " पा पालेति रक्‍्सतोतिरूप में भी कुछ लोगों ने " पा" 
में "लि" हफिृई प्रत्यय लगाकर इसकी व्युत्पात्ति दो है। "अत्थान पारति, 
रक्‍्खतोति तस्मात्‌ पालि" अर्थात्‌ पह अर्थों' की रक्षा करतों है, अतः पारलि 
मे 


6- एक अन्य मत ते " प्रालिय'या * प्रालियषक" ईपड़ोसोह ते पालि का 
सम्बन्ध है । 
7- भिष्ठ॒ सिदार्थ तं0 "पाठ" ते छुद्ध पाठ या बुद्द - वचन. इसे 


ह. पाठ>पालि> पाछि; पालि में संस्कृत ठ' का '2*हो जाता है । 


तनकाला मानते हैं । 


8- कुछ लोग " पालि" को पक्‍्त अर्थ का बोधक एक संल्कृत वाब्द 
मानते हैं | इनके अनुत्तार यही शब्द पहले बुद्ध की पंक्तियों के लिए फिर उनके 
उपदैशी के लिए और फिर पुस्तक के लिए और फिर उस भाषा के लिए प्रयुक्त 


होन लगा । 

१- राजवाड़े के अनुस्तार कुछ लाग पालि का सम्बन्ध संस्कृत प्रकट 

[| पाजड>पाअल > पालि | ते भी जोड़ने के पथ में हैं । 

।0- सबसे प्रामाणिक व्यूत्पात्ति भिक्ष जगदीश कायप द्वारा दी गई है। 


प्राय: बहुत से मारतीय विद्वान इससे सहमत हैं । इनके अनुसार * पालि” का _ 


सम्बन्ध ”" परिमाय" | तं0 पर्याय से है। "धम्य- परियाय" या "परियायन 


जब्न ड 8*₹< 


का प्रयोग प्राचीन बौद्ध साहित्य में बढ़ के उपदेश के लिए मिलता है । 


इसकी विकास- परम्परा परियाय > पलियाप> पालियाय > पाजलि है। 


।॥- मोग्गलान ने पालिकोश द “अभिना प्यदी फिका " में लिखाहै 
" पाछि रेखा तु राणि व " तथा सेतुत्मि तक्तिमन्तासु नारियें पाक्ि 
अध्यत । मुभ्नाति इन पक्तियों को च्याख्णा करते हुए लिखते हैं " पाड्ि 
“पा रक्‍्सण कि, पाति र्खतीति पाछ्ि , पार्क्कोर्ति एक्स्ये । 
अर्थात्‌ जो बुद्धक्यनों का पालन वरती है या रप्षा करती है उसे पालि 
कहते हैं । द हु 

उपर्युक्त सभी परिशभाषाओं को सम्मिलित करके कह सकते 
है जिस प्राकुत मेंब॒द्द व्यनों या पंक्तियों | उपेदश को पॉक्तियाँ भो [ 
को मुराक्षित रखा गया है उत्ते पारलि कहते हैं । 


“परालि! भाषा का प्रदेश - 


यह प्रश्न भी क्र विवादास्पद नहों है कि पाल मलत: किस 
प्रदेध को भाषा थी । इत्त प्रगन पर प्राय: दो दर्जविदानों ने वियार 


फकियाहै, जिनमें कुछ प्रमुख मत निम्नाँकित है । 


|- श्रोलेका के बीड्ों को यह धारणा है कि यह मगध को बोलो थी । 


इसी लिए वे लोग " पालि" के मागधी भो कहते हैं। परालि ग्रन्थों में मल 


“3 १- 

“माघा" के लिए “मागपी" शब्द का प्रयोग भो इसी ओर संकेत करता है: 

ता मागधी मल भाषा नरा मायादिकाप्पयिका । इसीलिए डॉ0 श्यामतुन्दरदास 
तथा चाइल्डर्त आर्गद कई अन्य विद्वान इसे मगध की भ्राषा मानते हैं । किन्तु 
माषा को विविचना करने पर यह बात अशुद्र ठहरती है। उदाहरणार्य यदि 
ध्वनियों का विचार किया जाय तो मागधी में प्रायोन, ग, बे, सृ तीनों के 
स्थानों पर "शु" ध्वनि मिलती है, जबकि पालि में "स्‌" | द्वत्ती प्रकार 
मागधी में " र॒ " के लिए *ल" हो ध्वानि आती है, जबकि पालि में र और 
लू दोनों है । व्याकरण को दृष्टि ते भो इसका मागधी से साम्य नहीं है । 
उद्दाहरणार्य पालि में अकरांत शब्दों है पुल्भिंग, नपुसंक| का कर्ता एक वचन में 
ओकारात [धम्मो ह होता है, किन्तु मागधी में श्कारांत | पम्मे | । । 

पालि में - ए वाले छप हैं, किन्तु बहुत कम | ऐसी स्थिति में पालि को 

प्रगध को भाधा नहीं मान सकते । गाइगर, विंड्थि इसे मागधों का हो एक रूप 
मानते हैं, यधपि इसे कु देश को भाषा होने के कारण इसमें अन्य बोलियों . 

के तत्व भी स्वीकार करते हैं । द 

[« वैस्टरगार्ड, ई0 कुहन, फ्रैंक तथा स्टैन कोनो पालि को उज्जयिनो 
या विंध्यप्रदेश को बोलो पर आधारित मानते हैं । 

उन गियर्सन ने इते मागधी माना था, यधपि इस पर पैशायोी काभी 
प्रभाव स्वीकार .किया था । । 

फन ओल्डनबर्ग म बारवेल के बैंडगिरि! कलिंग| शिलालेस ते पालो को 


समानता देख, पालि को कालिंग को भाषा कहा था । 


5- रीज़ डैविदुज़ ने इसे कोसल की बोली कहा है । 
6“ ल्यूडर्ज, पालि को पुरानों अर्धवागधी से संबद्ध मानते थे | 
75 उपर्युक्त मतों से एक बाल स्पष्ट है कि पालि में विमिन्‍न प्रद्ैगों 


कोबोलियों के तत्व है', इसी कारण विभिन्‍न लोगों ने इसे विभिन्न स्थानों 
से संबद्ध कियाहै। वस्तुतः अपने मल में पालि मध्य प्रदेश को भाषा है उपर 
कथित छा ₹ू,लू + ओ का उसमें मिलना भी इसी का प्रमाण है। यों उस 

समय वह पूरे भारत में एक अंत्प्रातीय भाषा उैसो थी इसी कारण उस्ें 

अमेक प्र दिशिक बोलियों च्विष्त: बुद्ध की अपनी भाषा होने से मागधी के 

भी कुछ तत्व मिल गधे । इस प्रकार अपने मल खुप में पाल को शौरतेनो 

प्राक्ृत का पर्व ल्‍प मान सकते हैं। पालि कदा"चित दाष्षिण- पश्चिम में पनपी । 
अशोकी प्राकृत को दार्षिणी- पश्चिमो बोलो से इसका वछ साम्य है। इस प्रसंग 


में यह भी उल्लेख है कि पालि सेस्कृत तेकाफी प्रभाक्‍ित होतो रहो है। 


पालि ताहित्य का सम्बन्ध प्रमुख्त: भगवान बुद्ध ते है । इसमें 
उन्हों' ते संबद्ध काव्य, कथाओं या अन्य साहित्य -विधाज़ों को रचना 
प्रमुखतः हुई है । योंकुछ उस विशेष संस्कृति या दर्शन ते संबंद्र पुस्तक भी/लिखी 
गई हैं, हप्तो प्रकार कोश, छन्‍्द, शास्त्र या व्याकरण को भी कुछ पुस्तवें 
लिखी गई है। पाल लि साहित्य का रचना काल १85 ई0 पु? ते लेकर आधुनिक 
; 48 + लक! 


काल तक लगभग ढाई हजार वहां में वैला हुआ हैं, और इसने एशिया के एक 


अरब ते उपर लोगो को प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्ष: कईट्रण्टियें ते प्रभावितकिया है 


वैदिक काल में प्रचलित उन ध्वनिषों, उच्चारण तत्वों एवं 
रूपों को पालि न साहित्यिक स्तर पर प्र/ताष्ठित किया जिन्हें संस्कृत 
ने अपर्षित कर दिया था | मुख-सुय्र एवं उच्चारण की कठिनाई के कारण 
कुछ प्रचलित ध्वानियाँ' में परिवर्तन भो घटित हो गये थे । पालि के प्रत्द्धि 
वैयाकरण कच्चायन के अनुसार पालि में ॥। ध्वनि्याँ थी - अक्बरापादयो- 


एक्धत्तालीसं * । दूसरे प्रतिद्द वैयाकरण मोग्गलान के अनुतार +5 ध्वानियाँ 


धट कक जज्किक्त श्र जे 
थीं - “ जअजादयों सितालित दष्णा" । किन्तु वह्तुतः परालि में कल ४7 


ध्वानियाँ है ;: अ, आ, दइढ्, ई, उ, उ, हैँ, ओ , ए औओ, कवर्ग, टवर्ग 


तवर्ग, पवर्ग, यू यू, रू, लू ,ढ, छह के, है, हे ,तू, हू निरगहीत । 


।> अति ल्वरों में दल्व #ैं, ओ इन दो का विकास हो गया । 
शैसा बालाधघात के कारण हुआ । शष्द में संयुक्त या द्वित्त व्यंजन होने पर 
बल्लाघात उस पर चला जाता था, अत: पर्वकर्तो ल्वर हस्व हो जाता था, 


त॑ः मैत्री > पा0 मैंत्ती, ते0 ओण्ठ>पा0 ओह । 


2- आर, श्र, है पूर्ण: समाप्त हो गए । ब् का पालि में प्राय: 
अ | हृदय- हुदय, कृषि - कति हैं, ३, $ अणरन इण है, अथवा उ 
| प्रथिवों - पुृथवों हैं हो गया । फमौ- कभी रू | वक्ष ->रूक्‍्ब | या ए 


आदि अन्य ध्वानियाँ भी हो गई ॥ ज्ञ का उ [क्‍ल्प्त -कुत्त हो गया । 
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उन रे, औ भी नहों रहे | ऐ कहां तो ए $ ऐशावण - एराठण 
हो गयो और कहाँ हैं $ मैत्रों - मेल्ती)। इसी प्रकार औ का ओ ह|गौतम 
"गोतम)अपंबा ऑ हो गया है। इस तरह कल स्वर ।० ये । 

न व्यंजनों में, वैदिक को तरह हो, पालि में भी ठू,व्ष्ट ध्वानियाँ 
थी । यह उल्लेख्य है कि लौकिक सेल्कत के लिखित रूप में ये दोनों नहीं 


धी । 


5- विप्र्सन, जिहृवामलोय, उपध्यानीय भी नहों रहे । 
6- वैदिक तथा संस्क्त में शु, छू, यू तीन ये । पालि ने तीनों के 
स्थान में तृ हो गया । वैदिक शावशान है श्मशान हैं - पा0 सृतालः, 


बयूया- सेयूया:-, निषण्ण - निशस्िन्न, तष्णा- तत्तिणु, साथुए - साहु । 


7- अनुत्वार पालि में स्वतंत्र ध्वनि है, जिते पालि वैयाकरणों ने नि 
होत नाम ते अभिहित किया है | तुलनात्मक हुर्ष्टि से यह उल्लेख्य है कि 
वैदिक में कछ ध्वनियाँ 55, लौकिक संल्कुत में 52, किन्तु पाति में ५7 
थीं । 

पवनि- प्रक्रिया को द्वष्टि से पालि में निम्नाँकित परिकान 
उल्लेख हैं «- 
।- घोषोकरण - ल्वर मध्यग अधौष व्यंजन के घौष होने को कुछ प्रद्दात्ति 
है, मार्कान्दिय >> मागान्दिपय, उताही > उदाहु । प्‌ हू होकर नहीं रूकता 


अपितु व हो जाता है कपित्य > कवित्य । दू, डू हाकर & हो जाता है : 


स्फरटिक >' फश्ठिक । 
2- अधौषी करण - यह प्रव्वत्ति अधिक नहों है | इसका कारण सम्मवतः 
पैशाची प्रभाव है। म्दंग> मुतिंग , परिय> परिय, अगुरूट अकल, कुतोद,”? 


कृत तृ छगल > छकल । 


5- महाप्राणीकरण- तुकुमार > सुक्रमाल, परणश > फरस , कील > सील, 

पन> फल । 

५- अंल्पप्राणीकरण - भागिनी 7 बहिणो । 

5-० सम्रीकरण - यह प्रद्वात्ति बहुत अधिक है ; चत्वर  चच्चर, निम्न >& निम्न, 
सर्व 7 से बब, मार्ग > मग्ग; धर्म > धंम्म, कर्म > कम्म , जोर्ण जिण्ण । 

6- स्वर मध्यम तंस्कृत ड्‌ द्‌ का छू ,र६:अपीड़ > आवेछ , मीठ >मोनठह | 
7- हू हु का आपसी पारिवर्तनः र”>ल पॉरिल्‍पलि, तरूण>तलहुण, लज्र 


किल>7किर | र्‌ का छ्‌ पूर्वी प्रभाव है ती लू का र॒ पश्चिमी । 


8-. महाप्राण के ह हो जाने की भी ढुछ प्रद्वत्ति है पर्वाति >हा।ति, लघु > 


गहु, रूधिरत रूहिर | यह प्रर्वात्ति घौष महाप्राणों में हो है। 


ध्याकराणिक किषताएं - 


पालि भाषा, व्याकरणिक द्रष्टि से वैदिक सेल्कृत को माँति 
ही ल्वच्छेद श्वं विविध रूपोंवालो है किन्तु साथ ही वैदिक या. तल्क्त 
की तुलना में उसमें पर्याप्त सरलीकरण भी हुआ है। यह सरलीकरण, उच्चारण 


कै 
भें, त्मीकरण आदि के ल्‍्प में तो हुआ हो है,, सताझयप के आधार पर विकास के 
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कारण व्याकरण के क्ेत्र में भो हुआ है। 


।- पॉलल में गब्द रूपे में तरलीकरण का प्रायन्त द्रष्टव्य है | 
हलन्त शब्द ” सम्राप्त हो जाने के कारण ह पालि में हलन्त व्यंजन को छोड़ 
दिया गया है जैसे भगवान जले भगवा । है रुप के वैधिध्य में कम्मो आ गयी । 
तभी शब्दों के अजन्त हो जाने के कारण एकख्यता बढ़ गया । 2- द्वे उभी 
जैस दो - एक को छोड़कर पालि में द्विददन नहीं होता | वचन दोही रह 
गये शकवचन बहुक्यन | 5- लिंग तोन है । याँ अपने बहु प्रयेग के कारण 
पुल्लिंग ने नपुसकलिंग को प्रभावित किया है : जैसे " तुबं॑ के लिए सु । 
५- वैदिक को तरह र्याधिक्य भी पालि में है।उदाहरणार्थ धर्म का सं0 में 
तप्तमों एक0 में केवल धर्म होगा किन्तु पालि मे धम्मे के अतिरिक्त धरमम्मास्मि 
तथा धम्माम्हि भी । 

5- विभक्तियाँ 6 है | चतुर्थी और घष्ठी, प्रथमा और सम्बोधन के रूपों 
में समानता आ गयी है | पालि में विविध॑ विभाक्तियों में लगन वाले 


प्रत्यय इस प्रकार है | 


विर्भाक्त एकवचन बहुवचन 
पठमा पति पोः 
दुतिया अं पो 
ततिया ना हि 
चत॒श्थी त़ ने 
पत्यमी समा हि 
छ्द्ठी तत ने 
तप्तमो.... स्मि 9. ॥| तु 
अलपन ति [गई यो 


इन प्रत्ययों के अकारान्त, हकारान्त, उकारान्त आदि ऋब्दों 
में अलग अलग अदिया] वछ्पान्तरएं हो जाते हैं | जैसे प्रथणा एकवचन के रूप 
बुद्ी (बढ्े $ हति, अत्ता आदि | 
6&- सर्वनामों में कछ ऐसे रूप परिवर्तन हु ए हैं जिनसे पाल लि भाषा 
हिन्दी के नजदीक आतो दिखाई देती है। वास्तव में आधुर्तिक भाषाओं में 
बहुत से पुराने प्रयोग लोक परम्परा द्वारा यथावत सुरक्षित रखें गये है । 
सब्ध ह सब ,सब्धे | समे!ं, को, के, किस्म ह कित |, मय॑ हैमैं| सो, तुव॑, 
तुम्हें, आदि रूप ऐसे ही हैं। ह 

वैदिक तथा लौकिक संल्कुत में, तारे के सारे मध्यम पुरूष बहुवचन 


के छूप य - से ईरू होते हैं, किन्तु पालि में सारे के तारे त - ते शुरू होते 
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हैं । जैसे - युष्मे - तुम्हे, युष्माकम्‌ - तुम्हाक आदि । 


7- पालि में संस्कृत की तरह विषण विष्रैयों के अधीन होते हैं 
अर्धात्‌ व्विषण के लिंग, वचन चविष्य के समान होते हैं, छैते- विसालो 


मनुल्सो, वित्ताला नगरी, विसांल पल । 


9- ड्रिया रूपों में भी सरलीकरण को प्रक्षिया दिखाई देतो है | 
क्रिया छुपी में 3 पुरुष तथा 2 वचन हूँ 'ड्विन्‍्नहों है | है। पद केवल परस्मै 
है। आत्मन कुछ अपवादों को छौड़कर नहीं है | धातुओं के दरों गण है, 
यद्॒पि संस्कुत की तुलना में कुछ मिन्रण हो गया है। एक हो धातु के कुछ 

रूप एक, गण के समानहैं तो कुछ दुसरे के । इत्त प्रकार पता चलता है-कि 
गणों को सत्ता धौरे-धौरे समाप्त हो रही थी । क़रिपा छूपों के प्रत्यय 
प्रायः पर्वक्ष्ती हो हैं केवल उनमें ध्वन्यात्मक परिवर्तन आ गए हैं जैते- थि 
का - हि । क्रियार्थ चार ह निचयार्थ है ॥॥0/८०।-४७० | आज्ञार्थ 

| 7,0]>०+-०+ैए८ है. आदरार्ष आज्ञा ह ०रवफाण८ है तथा 

| 50ए9]०्ण८क्रो ५८. |. सम्भावनार्थ ह एवं काल चार हूँ लद, लुद्द० हद, 
लद॒0 ह हैं | पालि में लिदू | 76% 6८ | नहों है । ह 

9- कर्त्ता को प्रेरित करने वाले व्यापार कोबताने के लिए प्रेरणार्थक 
प्रत्यय क्रिया में लगाये जाते हैं | इन प्रत्ययों ते निर्मित क्रिया को प्ररेणार्थक 
क्रिया कहते है । 


पालि में णे, णाये, णापय, आदि प्ररेणार्यक प्रत्यय जीड़े जाते हैं । 


ब्क 
पपोजेति, पाचेति, पराचर्यात, पावायति, परादापर्यात आदि प्ररेणार्थक 
क्रिया के उदाहरण हैं । 
0- संज्ञा, सर्वनाम, विशेषेण आदि ते इच्छार्थक, उपमानार्थक, 
आचयारार्थक, क्रिपाएं बना लो जाती हैं | ऐसो धातुओँ को नामधात कहते 
हैँ अत पुत्र हचच्छति का पुत्रोयतति, कटियं इब आचर्राति > कटी पर्ति » सदृकरी रति 
तसदृदा यर्ति । 
।।- पालि में अनक तद्ठित जोड़कर नये नाम शब्द बनाये जाते हैं जैसे 
वसिद्ठ + ण 5 बातिदठो, 

णान प्रत्ययः वच्छ + णान 5 वंष्छानों 

एणिक्‌ « वोौणा + छिक्त & वेणिकों हैं वोणा बजाने वाला! 

लरई देव + ल 5 देवल 


ता >> जन + ता ज् जनता 


इसी तरह के मैकड़ां प्रत्यय कार्यरत दिबाई देते हैं, कतृ 
प्रत्यय धातुओं के साथ जुड़ते हैं | पातु, वाच्य, ष्यापार और फ्लों को 
पिजभिनन अवस्धाओं को घोतित करने के लिए विभिन्‍न अर्थ में क्षत्‌ प्रत्यय 
जुड़ते हैं जैसे - 


पु 8 च्बन 


क्तवन्तु है तवन्तु ह + हु + क्‍्तवन्तु 5 हुतवन्तु 
क्त 5 हस + का ह हतसित॑ 
“ ह»£ गप + कक्‍्त न ग॒त्तो 
तव्व - गम + तष्व 5 गन्तब्ब 
अण 5 कुम्भ + कर + अण 5 कुम्भकार । इसो तरह कत्‌ 


प्रत्ययों को बड़ी मैबख्या पालि में है | 


पालि में विमिन्‍न तत्व - 


अत सषनन-रमलम >न-सलकथभपकमबन परम व्मॉणल-सम अमल जन टन जननपकमालन अमन डनमन ध्यान 


पालि में अनेक व्याकराणिक एवं ध्वन्यात्मक तत्व मिलते हैं | 
।- इसमें ,ह5 ,ठह + $5 सेगोतात्मक स्वराघात, नाम तथा 
क्रिया छपे।ं की विविधता ई उदाहरणार्य वैदिक में प्रथमा बहु के देवा:, 
_ देवास: दो छूय ये | सं0 में केवल "देवा; है किन्तु परल में देवा, देवाते 
. दोनों हैं, भवामि और उसो का विकसित रूप " है।मिर पालि में 
दोनों हैं ह अनेक वैदिक रूपों के समान रूप $ नपुं0 प्रथम बहु0 रूपा हरूपानि 
भी है, जा नियमित हैं | जो वैदिक युगा से प्रभावित है है, एवं लेद है 5०० 
-|०७८४।७८... |. सम्भावनार्थ ह आदि का होना इते वैदिक के समोष 


सिद्ध करता है । 


8 कक 


“५ १-० 


अनक पांव्दों में र के स्थान पर लू का हो जाना मागथी 


जैसा है : सरंड > सलंद । 


कुछ में २- न दोनों है हैं तरहूण > तरूण; तलण, त्रयोंदश > 
तेरत, तेलस $, भ एवं ष का सृ हो गया है | शित > सिठ्त 
घोष> घोत है, तथा अकरांत पुं0 एवं नपुं0 लिंग के शब्दों 
का प्रधमा एक0 ओकरांत |धम्मीई है, ये बातें पालि को मध्य- 


देशीय प्राकृत या शौरतेनी के निकट ले जाती है। 


परिध 2 पलिब, कुसीद> ठुसोतूृ अगुरू & अकलु जैसे 
उदाहरणों में अधौषीकरण को प्रवात्ति इसमें पैशाचों प्राकृत को 
प्रवात्तियों को स्पष्ट करती है। इस तरह पालि में अनेक प्रद्वात्तियों 


एवं तत्वों का मिश्रण है । 


बन 5 0+- 


प्राकृत - | ई0 ते 500 ई0 तक [ 


सन कला वलनलः अपन उन “ननाना जमज 


म0 भा0 आए का दूसरा युग प्राकृतों का है। इसके अन्य नाम 
* देसतो है आदि भो मिलते हैं। यो मध्यकानोन आर्य भाषा ते सभी रूपों 


को "प्राकृत" कहते हैं , । 


मध्यकाली न आर्यभाषा के प्रारम्भ में " प्राकृत" शब्द की ध्युत्पत्ति 
पर विदार किया गया है। ऐसा अनुमान लगता है कि जन- माषा का संस्कार 
करके जब उसे “संस्कृत" संज्ञा ते विभषित किया गया हो, तो जन भाषा, 
जो उतकी तुलना में असंस्कृत थी, और पण्डितों में प्रचालित इस भाषा के 
विल्द्, जो "प्रकृत" या तामान्य लोगों में बोली जाती थी, सहज ही, 


” प्राकृुत" नाम को अधिकारिणी बन बैठी । 


प्राकृत शब्द के दोअर्थ हैं । पहले अर्थ मे यह 5वों' सदों ई0 परृ0 से 
।000 ई0 तक को माषा है, जिसमें प्रथम प्राकृुत में "पालि" और“अगिनिसी 
प्राकृत * है, द्वितोय प्राकुत में भारत एवं मारत के बाहर प्रयुक्त विभिन्‍न 
धार्मिक साहित्यिक और अन्य प्राहुतें हैं तथा ततोय प्राक्ृत में अपभ्रश एवं 


तथाकायित अवहद्ट आती है। 


द्वितीय प्राकुत के लिए भी प्राकुत नाम का प्रयोग होता है। 
द्वितीय प्राकृत में अश्वधोधष के नाटकों को प्राकृत ह पहली लदीह ,निय 
प्राक्षत ह$ उत्तोत्दो है मिप्रित बौद्ध संस्कृत के प्राकृतांश है पहली सदी ह एवं 


प्राकृत पम्मपद ह दसरी सदी ह की प्राक़ृत, इन थार को बहुत ते लोगों ने 


प्रथम एवं द्वितीय प्राकुत के बोच में या सोडिकिलो न प्राहुत कहा है । 


' अधाक अनकाक पान फंकाओ अकका 


धर्म, साहित्य, मंगे।ल हैं परिचमोत्तरी, पर्वों आदि|, लिखने का 
आधार | शिलालेखी, पातुलेसीआउदि[ आदि कई आधारों पर प्राकतें के 


भेद किए जा सकते हैं, और ठुछ आधारो पर ज्यि मी गए हैं । 


धार्मिक द्ृष्टि ते लोगों ने प्राकृत के पालि अधमागधी, जैन 
महाराष्ट्री और जैन शौरसेनो प्राय: बै चार भेद भाने हैं। साहित्यको 
द्वरष्टि से महा राष्ट्रों, शरत्तेनों, मागधी, और पी शाची के नाम पभिधगये दे; 
नाटक में प्रयोग की दवष्टि से इनमें प्रथथ तोन की गणना कौ गई है। प्रा।कल 
के प्रायीन वैयाकरणो में तररूचि उल्लख्य हैं । इन्होंने महाराष्ट्री, पैशायी, 
मागधी और शौरसेनो, इन चार का उल्लेख किया है। हेमचन्द्र ने तीन और 
नाम दिये हैं आर्थ चलिका, पैशायी और अप) | इनसे "आर्थ” को हो अन्य 
लोगों ने "अर्थ मागधी” कहा है। कुछ अन्य व्याकरणो तथा अन्य त््त्रोतों से कछ 
और प्राइतें के भी नाम मिलते हैं, जैसे शाकारी, दक्‍को, शाबरी, चाण्डाली, 
आभोरिका, अवन्ती, दाश्चिणात्य, मत भाषा तथागीड़ी अरदि। इनमें प्रथम 
पांच मागधी के ही भौगोलिक पा जातोय उपभेद है । आभीरिका शौरसेनो 
की जातोय | आमीरों की | रूप थी और अतन्‍ती या अवन्तिका उज्जैन के 
पास को कदा'चित्‌ महाराष्ट्री से प्रभावित शौरतसेनों थी | दाएिणात्य मी 
औरतसेनो का शक रूप है | हेमचन्द्र को चुलिका पैशाचों कोहो दण्डो ने “मत्न भाषा 
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कहा है। ह गलती ते “"वैशायो" का अर्थ “ पिशाच" का या * भरत" का 
सम्रश्नकर[ कुछ लोगों ने लिखा है कि हेमचरनेंद्र न पैशाची को ही चुलिका 

पैशञायों कहा है किन्तु वस्तुतः बात रेतो नहीं है | हेमचन्द्र ने ये दोनों 
अलग-अलग दिये है दसरी पहलो की ही एक उपबोलो है। गौंडी का अर्य 


है "गौड़" देश का । हसका आवाययह है कि यह मागधी का होएक नाम है । 


प्राक्ृतां के ताथ "गाथा" का नाम भो लिया जाताहै। गाथा 
की भाषा, प्राकुतों का संस्कृत से प्रभावित रूप है कुछ लोग एक परश्चिमो 
प्राकृत को भी कल्पना करते हैं, जो सिनध में बेललो जाती रहो होगी, तथा 
जिसते ब्रायड अपड्रंश का विकास हुआ होगा, यह ब्राचड वर्तमान सिनधी 
को जननी है। एंजाबी और लहंदा ब्ेत्र में भी उस कान में कोई प्राकृत रही 
होगो , जिते वुष्ठाविद्वानों ने केक्य प्राकुत कद्दा है। टक्‍्क या टाक्की' और 
प्रद या माद्रो प्राकृत ह_सो को शाबाएं थो । राजत्थानो औरगुजराती 
शौरसेनो ते प्रभावित तो हैं, किन्तु उनका आधार नागर अपड्रंग है वहाँ उस 
काल में नागर प्राकुत को मी कल्पना कुछ लोगों ने को है | इसो प्रकार पहाड़ी 
प्राषाओं कैलिए " रूस" अपभ्ंश को कल्पना की गई हैं। उतका आधार ब 
प्राकृत हो सकती है । चम्बन और हिमालय के बीच गंगा के किनारे एक 


पाचाली प्राकृत का भी उल्ेब किया जाता है। 
इस प्रकार प्राकुतेां के प्रसंग में लगभग दो दर्जन नामों का उल्लेख 


मिलता है, किन्तु भाषा वैज्ञानिक स्तर पर केवल पांच ही प्रभुष भेद स्वोकार 
किये जा तकते हैं - 


ब्ब् | जुब्न 


है | शौरतेनी [2६ महाराष्ट्री [58 अर्दधागधी [१५६ मागधथी [5 पैश्ञायों 


शौरसेनी - 


यह प्राकुत मृल्त: मथुरा या शरतेन के आस-पास की बोलो थी । 
इतका विकास वहाँ को पालिकालोन स्थानोय बालो ते हुआ था। शौरतेनी 
का व्यवहार मुख्यतः नाटकों में गद्य माषा के लय में हुआ है | म्रध्य देश की 
भाषा होने के कारण इसे कुछ लोग तंल्कुत को मॉँति उत्त काल को पॉरिनिष्ठित 
भाषा मानते हैं । मध्य देश संस्कृत का केन्द्र था, हसो कारण शीरसेनो उससे 
बहुत प्रभावित है यही. कारण है कि शौरतेनो तंल्कृुत के अधिक निकट है । 


शौरसेनी को प्रमुब विशधताएं - 


अकाल सल्काननस>»"न आमथक-धकन. (तक कर हनन जंतकनन फंमाल्य+ लाना सनक ऋण. 


।« शौरतसेनी मे त और थ के स्थान पर क़माः द और ध होताहै 
जैसे गच्छाति > समच्छादि, .कययनकधाहि , वहीं - कहीं "त" के स्थान पर 


“ ड" भी मिलता है। जैसे व्याप्त > वावुडी । 


2 दो' स्वरों के बीच द्‌ ध ध्वानियाँ प्रायः मुराध्षि है [जलद:> जलदो[ 
ड्- ध्‌ का विकास सामान्यतः क्खू में हुआ है। ( हथ्ष > हक्ख >कवि > 
कक्ति | | 

५-० श्र का विकास इ होता है। गुध 7 गिदध । 

5- ज्ञ, नये, ठय के स्थान पर हज होला है। जैत्ले- ब्रहाण्य 
बम्हज्ज | द ह 


6- शौरसेनो में क्रिया रूप परस्मैपदी हो मिलते है, आत्ममनपदोी नहीं । 


नडप 
7« कर्मवाच्य के - य - का - इज्ज -महाराष्ट्रीई नहों होता 
अपितु - इम्र गम्पते >गमीआरउ्दि, क्रियति > करोआदि हो जाता है। 

8- रूपों को दृष्टि ते यह कुछ बालों में संस्कृत की और ह्लुको है 
जो मध्य देश में रहने का प्रभाव हो, महाराष्ट्रों मे भी इससे काफी साम्य 
है । 


महा राष्ट्रों « 


जल सकननयथ+ वध पमननन सना लजय ने 


यह प्राक्षत श्रेष्ठ तथा परिनिष्ठितत प्राकृत मानों जाती है। इस 
प्राकत का गूल स्थान पहाराष्ट्र है । यह काव्य को, व्विषतः गीति काव्य 
को भाषा है | गाहा सत्ततई है हाल, रावणवहोी | रावरतन है तथा 
वज्जा लग्ग है जयवल्लभ हैं इसको अमर कृतियां है। इसमें गीति, बण्ड, और 
महाकाव्य आदि तभी प्रकार के काव्य लिख गये । कालिदात, हर्ष, आदि 
के नाटकों के गोत की भाषा यही हैं । इस भाषा पर अर्धमागधी का भी 
प्रभाव पड्ठा है। कुछ जैनियाँ और बौद्ों के भी ग्रन्थ इसमें मिलते हैं । जैन 
ग़न्‍्थीं को भाषा को जैन महाराष्ट्रों भी हछहते हैं | महाराष्ट्र प्राकुतों में 
परिनिष्ठत भाषा मानो जातो है | 


महाराष्ट्रो प्राह्त को प्रमुख विष्ताएं - 


इसमे दो स्वरों के बीच आने वाले अल्प्राण स्पर्भ | कु, त, फू द, 


गृ आदिऋ प्रायः ल॒प्त हा गये जैसे प्राकृत-पाउअ, गच्छाति 5 गच्छड्ठ । 
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2- दो स्वरों के बोच आने वाले प्रहाप्राण स्पर्ष ये , ये, ५, |, 

घू, का केवल "ह" रह गया है। [क्रीध > कोहो , कथयति > कहेट्ट , 

पुब > मुह ) | 

हि ऊष्म ध्वानियों से, ग का प्रायः "ह” हो गया है ह तत्य > ताह, 
पाथपण > पाहाण ॥ 

१. कर्मवाच्य - य - $गम्पते | का हज्ज- |गमिज्जड़ बनता है 
गशौरेसेनो मे यह -ईज -था । 

5०... पूर्वकालिक क्रिया बनाने में "उण" प्रत्थय का प्रयोग होता है । 

जैसे - है पृष्द्वा> पुच्छिउण है । 

6- क्रिया विशिषण "आहि* का प्रयोग अपादान एकक्‍चन » होता है 
जैसे - दरातू " के लिए "दृराहि" | 

7- अधिकरण एक वचन में "स्मि या "ए" लगता है जैसे ईलोकस्मिन ?ः 
लोअम्मि, लोश | । 

8- - आत्मन का प्रतिरूप ” अप्प"हुआ | 


अं मागधी « 


अर्ध मागधी का ब्ेत्र मागधी और शौरसेनो के बीच में है अर्थात्‌ 
पह कोसल प्रदेश की भाषा थी । इसमें मागधी की प्रवस्तियां भी पर्पाप्ल 
मात्रा भें मिलतो है, इततीलिए इसका नाम अर्धपमागधों है। जैनियो ने इसके 


लिये "आर्ष * आधों और “आदि भाषा" का भी प्रयोग क्या है। 


>> 
इसका प्रयाग प्रमुबत: जैन साहित्य में हुआ है। गध और पद्च दोनों हो 
इसमें लिखे गये हैं । ताहित्य दर्पणकार के मत ते यह चतरो, तेठों और 
रांजपुत्रों को भाष्या थी । कुछ चिद्वानों के अनुसार अजश्ीक के लेखों को भो 
पही मल भाषा थी जिसको स्थानोय सममों में रूपान्तरित किया गया था | 


जैनियों द्वारा प्रयुक्त महाराष्ट्री तथा शौरतेनो पर इसका प्रभाव पड़ा । 


अपफ्मागधी को प्रमुब व्विषधताएं - 


न्‍अिशक-पमा अनममकत-ामा.सलातउाका +काजन 3>ककन++<0 अपना माला पाया उाहाक- “थम > “मापन पननकत न पममनषाय 


| पं, शै, के स्थान पर प्रायः स्‌ मिलता है। जैसे श्रावक> तादग,. 


वर्ष > वात्त ई 
2- अध्मागधी में "र" “ल" दोनों ध्वॉनियाँ विधमान है। 
ठ- दनत्य प्वानियों द्वारा म॒र्धन्य होने की प्रर्वात्ति इसमें अधिक हैं 


जैसे (स्थित 7 छिय, हुत्वा> कुटटु है । 


५- कहां-कहों चवर्ग के स्थान पर तठर्ग मिलता है जैसे- (चि७कित्सा- 
ते इच्छा | ह 
5- स्वर मध्यम स्पर्श के स्थान पर य मिलता है। जैसे है सागर >सायर, 


स्थित ठिय है आदि । 
&- गध आर पथ्य की भाषा में अन्तर है प्रथमा एकवचन के 3: के 
स्थान पर प्राय; गद्य में ए और पध में ओ मिलता है। 


मागधी - 


अलर-अमठ०-अमाथ सामाननकतताण 


इस प्राकृत का मल आधार मगधे के आस-पास को भाषा है | सिंहल 


ही मा 
और बौद्ध देशों में पालि को हो मागधी कहो है । पर इस मागधी 

प्राक्त में इसका कोई जम्रबन्ध नहों है। वररूचि इते शौरसनों से निकली 

मानते हैं | लेका में “पालि" को हो "मागधो? कहते है। मागधो में 
कोई स्वतन्त्र रचना नहीं मिलती । संल्कृत नाटकों में निम्न श्रेणी के पात्र 
इसका प्रयोग करते है इसका प्रादोनतम रूप आवधोष में मिलता है इसे 
"गौडी" भी कहते है बाक्वोकी , दक्‍को, शाबरी, यॉंडानोी इतके जातीय 
रूप थे | शाकारी इसको उपबोली थो । इसको प्रमुख विषेषताएँ 'निम्नलिजित 
है. 

|- इसमें स, घ, के स्थान पर "व" मिलता है | तप्त> शत्त, 

पुरुध > पुलिश 

2« हते "र" का लहो जाता है| है राजा उ>लाजा ६ 

उन "“स्थ और "रथ" के स्थान पर "स्‍्त" मिलता है। उपस्थित > 
उ्वास्तिद, अर्थक्‍्ती > अस्तवदीह । 

५+ कहों- कही ज का ये हो जाताहे। जानाति > याणाएदि, 

जायते > पायदें है 

5० प्रथम एकबचन में संल्कृुत अः के स्थान पर यहाँ-ए मिलता है 

| देवः > देव, सःछझतीं | । 


तपैशाची - 


_अनक-कन अनकन-नाकामन शाला. 


यह प्राचीन प्राक़त है। चोनो तुर्किस्तान के बरीष्ठो शिलालेखों 


तथा कवलयमाला में पैशाची को विशैधताए मिलती है । इसको उत्पत्तित कैकेय 
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प्रदेश में हुई । पैशाची में साहित्य नहीं के बराबर है कभी हसमें काफो 
साहित्य था । गुणादय का वहतृकथा संग्रह ” वहत्क था " मलत: इसी में 

या । इसके अब केवल दो मंल्कृत रूपांतर ही बहत्कथा मंजरी, कथारसाररत्तागर 
वैध है पैशायी के उदाहरण प्राक्ृत व्याकरणों में मिलते हैं । वररूधि हेमचन्द्र 
पुरुषोत्तम देव ने पैशञाची का उत्लेख किया है | पैज्ञाची को तौन उपभाषाओं- 
कैकैय, गौरतेनो और पाँचालो का भी उल्लेस मिक्षता है। 


|« दो हल्वरों के बोच में आने वाले सधोष् स्पर्षा व्यंजन अर्थाति, 
ग, घ, ज, शा आदि इसमें अधौष अर्थात्‌ 5, ब, च छ आदि हो गये है । 
जैसे नगर >> नकर, भेध>मभेतो, राजा 5 रादा । ह 

2- रृ और लू का वैकल्पिक सा प्रयोग मिलता है जैसे- कुमार 


कमाल | ल के स्थान पर ८ भी मिलता है जैसे सलित >सोक्ेट । 


3> *धु" के स्थान पर कहों तो "शु " और कही "स'" मिलता है 
विषम > बिल्‍्मो, तिष्ठति > चिएण्तदि । 


५- अन्य प्राकृतों को तरह. ल्व॒रों के बीच में आने वाले स्पर्श 

इसमे लुप्त नहों होते । | नगर > नकर | | 

5- पु के ल्थान पर न्‌ को भी प्रद्वात्ति है, गुण गुन , गण>मन 

6- रूप रचना में आत्यन पद और परस्मैपद दोनो के प्रत्यय प्रथम 
पुरुष एकवचन में मिलते है अर्थात्‌ “-ते? और *-ति* दोनों मिलते हैं । 

गा अकारान्त बब्दो में प्रथथा एकक्‍्चन विर्माक्त रूप का लोप और 


द्वितीया एकवचन के रूप का विकल्प से लोप मिलता है | 


न 0 


प्राकृत श्राषाजों साहित्यिक प्राकृतों को कुछ तामान्य क्िषताएं - 


8॥३ ध्वनि को दुष्ट ते प्राकृत भाषाएं पालि के पर्याप्त निकट हैं । 
इनमें मो पालि की तरह हस्व ए और ओ और ७, ढद्ठ का प्रयोग चलता 

रहा | ए, औ, 5, ल का प्रयोग नहीं हुआ | श्र का प्रयोग लिखने में त्तो 
हुआ, किन्तु भाषा में यह ध्वनि थी नहों । वे ध्वानि क्िषेताएं जो पालि 


से प्राऊत को अलग करती है इत प्रकार है - 


नमः वे बम अर वजन “मनन अनार अमान अलनन-लनता 
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ददुइदण तू इंदपृनुप्‌ फू ब्‌ भू, में, ग,रख वृवदृशघत्ृद 
रू श्झृष्ट हैं, डे, द | देश के बाहर मिलने वाले प्राढ्तीं भें ज़,ज़ ८्वॉनिया 
भी थीं । 


कुष्ठ समय के लिए अन्य व्यंजनों के संघ्थों रूप भी ये | 
[का उध्मों में पालि में केवल "तृ" का प्रयोग था | प्राक्षत में 
पक्चचिमो त्तरी पत्र में श षू, सृ तीनों ही कुछ काल तक ये | बाद में "घु" 
ध्वानि "शु" में परिवर्तित होगई । नीय प्राकत में भी तोनों उष्म मिलते 
_ है । मागधी में केवल "शु " है अन्य बहुतों में पालि को तरह प्रायः केवल 
"त्‌” [जैसे अर्धभागधी में ह मिलता है, और कुछ में श, ष्‌ दोनों हो 
[पैशायोह । 
० प, र, ल के प्रयोग के सम्बन्ध में भी कष्ठ व्विष्ताएं है मागधी 


में “र" ध्वनि नहीं है। उसके स्थान पर लू मिलता । कुछ अन्य में कमो-क्ी 
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“र* के स्‍थान पर "लू " और कमी “लू * के स्थान पर *₹" मिलता है । 
आध्य *प" तामान्यतः "ज" होता देखा जाता है, किस्‍्तु मागधी में 


"ज" का घन होना भीपड़या जाता है। 


[गा सबसे विचित्र बात है कुछ ऐसे संघर्षों व्यंजनों का प्रयोग जो 
प्राय: भारतीय भाषाओं में केवल अधिक काल में प्रयुक्त माने जाते हैं 

जैसे “ज" "ग”" आदि । नीय प्राक्ृत में "ज" एवं ज़ ध्वनियाँ है। गधा 

पह बाहरी प्रभावों के कारण है, किन्तु ऐसा मानने के लिए आधार है कि 
दूमरों- तौसरी सदी के लगभग प्राह्तों में सामान्‍य रूप से बहुत ते स्प्शीं 

का त्वरूप कुछ दि केलिए परिवर्तन के तुक़ान्ति काल में संघर्षी हो गया 

था, यधवापि इन संघर्षी ध्वातियों के लिए उस काल में अलग लिपि-चिन्हों 

का प्रयोग नहों किया गया । ये स्पर्ष घोष | ग, पं, द आदितऋ थे । 

२- प्राकृतों में “न" का विकास प्राय: "ण" रूप में हुआ है। 

5- पालि काल में जिन ध्वनि - परिवर्तन की प्रवत्तियों [समीकरण 
लोप, त्वर, भक्ति आदिय का प्रारम्म हुआ था, इत कान में वे और सक्रिय 
हो गई । ध्वनि परिवर्तन सबते अधिक महाराष्ट्री तथा मागधी में हुए । 

फ१- ध्वानियों के विकास के कुछ विशेध रूप भी इसकाल में दिवाई 
पड़ते हैं, यद्यपि वेसार्वभाम. न होकर प्रायः प्रेत्रोप अधिक हैं -अल्पप्राण 
स्पश्ञनो का स्वर मध्या होने पर लोप, महाप्राय स्पशों का स्वर मष्या 

होने पर "ह" में परिवर्तन, संस्कृत में विसर्ग के स्थान पर प्रायः ए, ओ, “मा 


का “व" छप में परिवर्तन तथा धघौष स्पर्शञों का अधौध और अघौध का घौथ में 


वी 
परिवर्तन आदि । 
5- प्राक्षतों में व्यंजनानत गब्द प्राय: नहों हैं । 
6. द्विवचन के रूपों का प्रयोग | संज्ञा, क्रिया आदि में ह प्राकतों 
में नहों मिलता । “नीय" प्राकृत अपवाद है, जिसमें ढुछ 
द्विवयन के छप हैं । 


रूप रघना - 


अल -अामथ “सम नया शी ाम्ाण-न, 


० व्याकरंणिक रूप रचना की दृष्टि से प्रात भाषाओं को 
प्रदात्ति सरली करण को ओर बनो रहो । । 

२-० शब्दों के अन्त्य व्यंजनों का अधिकाब्रात: लोप हो जाने से 
व्यंजनान्त रूप भी प्राय: स्वरान्त सद्ृश हो हो गए और विविध स्व॒रान्त 
ढपों में अन्त्य दोर्घ स्व॒रों के हस्व हो जाने के कारण मी रूपों में कमी हो 
गई । इस प्रकार पुल्लिंग के आकारान्त, हकारान्त और उकारान्त तथा 
स्त्री लिंग के आकारान्त, ईकारान्त और अकारान्त रूप हो देंध रह गये । 
ठ्- नपुंतक लिंग केवल अकारान्त शब्दों तक हो रह गया। अन्यत्र 
लिंग भो दो हो रह गए हैं । । 
५- द्विवचन के क््यान पर बहुवचन का प्रयोग होने लगा और इस 
प्रकार दो हो वचन वेष्म रह गये । 

5 कता- कर्म, सम्प्रदान सम्बन्ध और करण- अपादान के ल्‍यो में 
समानता आगई इस प्रकार चार विभाकत्याँ वैध रहों । कारक प्रत्ययों के 


स्थान पर स्वतन्त्र शब्द भी प्रयुक्त हुए । 
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6- प्राकुत में संज्ञा के विभिन्‍न रूपों में ध्वानि परिवर्तन और 
ताद्वय के कारण हुई सरलता सर्वनामों में भी मिलती है| तर्वनामों का 
रूप- विकास प्राय: तंज्ञा- रूपों के समान ही रहा, उनमे बहुत अधिक 
मिन्‍नता नहों मिलती । किन्तु एक-एक सर्वनाम के कई-कर्ई रूप मिलते है 


जैसे - 


उत्तम पुरूष प्रष्पम पुरूष 
एकवय न अहं, हूं तुमे, त॑ ईमाहा0[ 
द्वितीया में, माई माहा08 तुम ते 
ह्तीया मए तुर, तर 
पंचमी ममाओो तुमा हिंता [बहुवचन रूप है 
षष्ठी . मम, भें, महं तुम' ४, ते, तव 
सप्तमौ मं तष्ठ, तुमाम्मि 

7- बहुवचन में कर्त्ता में -अम्हे, तुम्हे, कर्म में अम्हियाणों, तुम्हेयाबी, 


करण में - अम्हेहिं, तुम्हे, सम्बन्ध में हम्हार्ण पा णी, तुम्हाणं आदि मुख्य 
है । द 

8- अन्य पुल्ख में - कर्त्ता एक्क्‍चन पुल्लिंग मे - सौ, नपुसंक लिंग 
भै-त॑, त््त्रोलिंग मे - सा, कर्म एकदचन म्रें-तीनोलिंगो में -त॑अादि 
उल्लेख है। अन्य पुरूष कर्ता और कर्म बहुवचन पु ल्लंग मे - ते, नपुसंक लिंग में 


ताइ और न्त्रोलिंग में ताओ या ता आदि तर्वनाम छूप मिलते है । 
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9- संख्यावाचक शब्दों के रूप भी बहुथा संज्ञा ल्‍पीं के सद्ृग ही 
रहे । संब्यावायक गब्द १एक" का विकास एक बचन में एक्क, एग रूप में 
पाया जाता है। वैध का प्रयोग बहुद॒धचन के अनुसार होता है। मल रूप में 


दुष | हैँ है, तिष्िण 'ल्रोर्ण | चत्तारि ईचत्वारिछ आदि प्रयुक्त होते हैं। 


| 0- 'क्रिया- रूपों के अन्तर्गत भी द्विवचन का लोप हो! गया । 
कर्त्तवाच्य और कर्म वाच्यमें शब्द एकूप हो गए । आत्मनेपद के रूपों 

का द्वात परितादित हुआ | विविध काल छपों में अनर्पता आ गहँ । क्रिया 
के विभिन्‍न थातु रूपों में ध्वानि परिवर्तन के कारण तमानता के लक्षण प्रकट 
हुए । संस्कृत के दस गणों के त्वान पर स्वादि रूप की हो व्यापकता 
प्राकृतां में मित्रतों है। सेस्कत के विविध गणौं' कौ अक्षा प्राकृत में केवल दो 
गण - अगण | जैसे- इच्छदि, गर्च्छादि आदि रूप हैं और एगण $ जैसे 
करदिया दा पातु के $ देदि, दोति, देामि, दात्ति, आदि रूप | के 

प्रयाग मिलते है । इनमे भी अगण रूप हो व्यापक है। नाम धातुओं तथे। कुछ 
अन्य गब्दों भे एगण रूप मिलता है। परन्तु दोनों गणों में विर्भाकतरयों का 
प्रयोग प्रायः समान होता हैं। काल रचना में लदू [वर्त्मानूँ लोट [आक्ञाएँ 
र्वाधि झट [भविष्य] रूप के हो अधिक प्रयोग मिलते है । वर्तमान का प्रयोग 
समी कालों और वाच्यों के लिए मिलता है। सहायक क्रियाओं के ताथ 
कदन्त छपों का प्रयोग अधिक हुआ । इस प्रकार ध्र्वान विकास और साहुश्य 


के कारण क्रिया पर्दों के रूप भो अधिक सरल हो गए | 
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अपभ्ंग - है 500 ते ॥000 ई0 तक ह 


न जन अमन +]+ दम, 


मध्य आर्य भाथा का ऑन्‍्तिम रूप "अपझंग'के रूप में दिखाई 
पड़ता है। अपगेंग का विकात प्राकुतकालोन बोल चाल को गाषा ते हुआ 


है, और इस रूप में उत्ते प्राकृत और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच को 

कड़ी कहा जा सकता है। अपडग भाषा-काल लगभग 500 ई0 से 4000ई0 
तक माना जाता है। साहित्यिक प्राढुतें जब व्यातरण्बद्र हो गई और बोल- 
चाल को भाषा कारूप विकतित होकर मिन्‍्नहोता गया तो 500 ई0 के 
लगभग वह ह बोल चाल की भाषाईं एक नवोन रूप में परिलाधित होन लगी । 
- बह नवोन रुप अपझंग भाषा का स्वरूप था। अपम्ंग में वे सभी भाषा 
वैज्ञानिक तत्व पॉरिलाबबित होते हैं जो इसके पूर्व को भाषाओं पालि और 


साहित्थिक प्राकुतें में है तथा बहुत से नतन तत्व समाहित मिलते है जो 


परवर्तो भाषाओं को अमृत्य निधि बन गये हैं । 


अपभ्रंश ब्रांढ्द को व्यूत्पात्ति अप + अंश + धज प्रत्यय ते मानो 
जाती है अप उपतर्ग तथा अंग धातु द्वोनों का हो एपोग अधः पतन, गिरना, 
विकृत होना के अर्थ मैं होता है । प्राकुत और अपझंग के ग्रंथों में अवहंत, 


अवमेस, अच्हत्यं, अवहठ, अवहदृठ आदि #ब्दो का व्यवहार हुआ है। 


अपस्श शब्द का प्राचोनतम प्रामार्णिक प्रयोग पंतजलि ह50ई070 


के -लगमंग ई के “महा भाष्य” में मिलता है | यों भर्तहरि |ै5वों तदीह के 


।- पंतनलि कहते हैं “मपांस5पाब्द अल्योयांस: शब्दा: एकैकस्ख हि 
* गब्दस्प बहवोीडपर्का: । 
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"वाक्यपदीय" [काण्ड ।, कारिका ।५8 कावार्तिक है ते पता चलता है 

कि * व्याडि" नाम के संग्रहकार ने भी अपम्रश गब्द का प्रयोग किया या। 
एक "ह्याडि" का उल्लेश महामाष्यकार | कोलहार्न संस्करण भाग ।॥, पृष्ठ 
6 ने भी किया है। इसका आगय है कि ये "व्याडि" महामाष्यकार 
पंतजालि ते पहले हुए थे | ऐसी हल्िवति में यदि वाक्यपदीय" और महाभाष्य ! 
के व्याडि एक हो तो अपभ्रंग इंब्द के प्रथ्म प्रयोग का ब्रेप'ल्याडि 'को दिया 
जा सकता है | व्याडि और परतंजाल ई शकस्वैव गब्दस्य बहवोश प्रा: [ 

में इस शब्द के प्रयोग तो है, किन्तु उनमें इसका अर्थ, “भाषा विष * 

न होकर, तत्सम वाब्द का "तद॒भव ” या "विकृत” रूपट्े । जागे भरत हूं४ रो 
सदो ; ने अपने नाड्य- शात्त्र द में इसी अर्य में “विम्रष्ट * शब्द का प्रयोग 
फिया। भरत | ।7५9-०६ भे मागधी ,अवन्तोी, प्रात्या आदि सात भाषाजों 
एवं उनकी कई जातोय या स्थानीय बोलियों का उल्लेख किया है, किन्तु 

इनमें अपमंग का नाम नहों है, आभीर भाषा को उन्होंने विमाषा अवश्य 
कहा है। भरत ने उकार बहुला भाषा का पैंत्र हिमवतु , स्िन्‍्ध, सतौवोर 
निर्दिष्ट किया। नाद्यशात्त्र में उद्ध्चत -*मोरूत्लउ नच्चंतठ | महागम संभत्तठ ।। 
भेहउ हर्त णई जोण्ट्उ । णिध्य, जिप्पहे एहु चंदहु ।। आदि पर्क्क्पी में 
अपकंग फकाकतिपय विद्याताओं को द्ृष्टिगत किया जा सकताहै। इससे सिद्ध 
होताहै किभरत के समय में अपझंग बोली प्रचलित थी । कालिदास रचित 
“विक़रमीर्वगीयं" के चौथे अंक में प्रयुक्त अपभ्ंग छन्‍्दों से भो स्पष्ट होताहै 

कि यह भाषा बहुत पहले ते ऑत्तित्व भें थी । इसको प्राचीनता को घोतित 


करने वाले अन्य अनेक प्रमाण भी उपलब्ध है । 
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धरसेन द्वितीय ने अपने पिता गुहत्नेन की प्रशस्ति में लिखा है 
कि वे संल्कृत प्राक्त और अपकँग को काट्य रचना में निपुण ये । व्तदेव 
हिंडी | 5890 | में भी विद्वानों ने अपज्ा के पुराने रूप का संधान 
किया है। घीरे-धोरे अपग्रेग का निजी आएिक संस्कार निर्मत हो रहा 
था उसकी वाचकता संल्कृत को तुलनामें अत्याधिक लोक प्रचलन के कारण सबल 
हो रही थी, ईतसा को छठी बताब्दी तक सेल्कुत और प्राकृत [साहि0 
प्राह्वतों, पालि ह से अलग अपम्ा ने काठय में अपनी स्वतन्त्र सत्ता एवं 
महत्ता कायम कर दो । भामह अपने "काट्यलंकार" भें इतो तथ्य की गवाही 
देते हैं । 
गब्दार्थों साहिती काहय॑ गध प॑ च तद्विधा: । 
तेस्डत प्राकृतं चान्यदधुम्ा इत्ति जल्िपा ।॥। 
सातवों शताब्दी के रचनाकार दण्डो ने भरत के द्वारा निर्दिष्ट 
आभी र विभाषा की काल्यात्मक प्रतिष्ठा का उल्लेख टन उंब्दों में किया है- 


“आभी रादि गिर; काव्येष्वपम्शं इति स्मृता: | 


उद्योतन सारि ने अपने कुवलयमाला मैं संल्कृत प्राकृत के साथ 
अपमग को भो साहित्यिक भाषा बताया है। राजरेंखर हूं ।0वों शताब्दी | 
के द्वारा कल्पित काव्य पुरुष का अपडुँग जघन माना गया है। उन्हींने राजसभा 
में अपमेग कारवियों के पविचम हैं बैठने को व्यवस्था का उल्लेख किया है। 


समय _- 


अपका का काह मोटे रूप से 500ई0 से ।000 ई0 तक है । यों 


की 
कुछ लोगों ने 600 ते ।400 तक या कमों- कभी ।200 तक मो इसका समय 
माना हैं| कुछ दूसरों न और आगे बद्रकर 7वों सदी मे ।5 वो तक मी इसे 
माना है। डॉ0 मुप्रुमार सेन ने अपने प्रस्तिद्ठ गन्‍्ध है ह (0५4 [2०४५०कै। ५७० 62:- 
08.20/५८3. 2# ४॥7.347७. [040 -/9:2960 | के नए संस्करण में अप का काल | ई0 
में 600 ई0 माना है । ऐसी ए्थिति में _सतके काल निर्धारित को समस्या भी 
विचधारणीय है । 

भाषा के अर्थ में "अपजग " गब्द का प्रथम प्रयोग"चण्ड" का ॥प्राकह्षत 
लक्षणम्‌ 5, 57 हैं माना जाता है। इनका काल लगमभग छठो सदी है।। जिस 
रूप में चण्ड ने इसका प्रयोग किया है ह ने लोपो5मंग थी रेफत्य), उससे । 
पह अज॒मान लगता है ककि उस काल तक भाषा के रूय में " अपकभ्रेश नाम 
पर्याप्त प्रचलन पा चुका था । भामह ने इती सदी में "अपजैग” को संस्कृत और 
प्राकृत के साथ एक काव्योपयोगो भाषा कहा | संस्कृत प्राकृत॑ चान्यदध्ंश 
इति त्रिधा - काव्यालकार |, ।6, 28 [ । घलभी के राजा 
द्वितीय पेरसेन के इसी सदी में शक ताउ़लिख में " तंत्कुतप्राकृतापग्ा - 
माषात्रयप्र तिबद्रप्रबन्ध रचना निपुणान्त+ - करण;* में मी इसका नाम आता 
है। इनसे भो उस्ती बात का स्कैत मिलता है । इतका अध्राय यह हुआ कि 
मोटे रूप ते 500ई0 के बहुत बाद अपर का जन्म नहीं माना जा सकता, 
क्योंकि छठी तदी में वह स्वोकुत काव्यभाषा बन चुकी थो । और भाषा 
जन्मते हो काव्यभाषा नहीं बन जातो | जन्म के बाद काल्य- भाषा 
ल्‍्वोकत होने में सौ- पचास साल लग हो जाते हैं । ऐसी स्थिति में डॉ0 


उदपना रायण तिवारी ह हिन्दी भाषा का उद्गम और एिकास, रा सं0, 
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पु० 60[द्वारा दिया गया है 600 ई0 है या डो0 नामवरतिंह द्वारा 

ह हिन्दी के विकास में अपसैश का योग, ।96।, पु० 28। | उल्लिखित 
[सातवों तदी | समय स्वीकार नहों कियि जा सकते | इन लोगों को 

मान्यत ं उपईक्त उदरणों के साथ मेल नहों खाती । दूसरा प्रान यह है 

कि क्या 500 ई0 से बहुत पहले अपक़्ेग का जन्म माना जा सकता हैं,जैसा 

कि डॉ0 तेन न किया है। हस सम्बन्ध में दो बातें कहो जा सकती है । 

एक तो यह कि उपर के वलभी नरेत्रा या भामह के उद्वरर्णों ते यह स्पष्ट है 

कि तंल्कुत ओर प्राकुत के बाद ही.अपज़ंग का कम जाता था | साहित्यिक 
प्राकता| का जन्म पहली सदो के अल एस हुआ तथा उनका साहित्य में 

प्रयोग दूसरों सदी के लगभग से माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त साहित्य 

को द्वष्टि ते अपक्रग अंगों का प्रथम दर्शन कालिदास के विक्रमोर्दशोय में हेतता 

है । इस याकोबो तथा सं० प0 पण्डित अप्रामाणिक मानते हैं । 

किन्तु डा0 उपाध्ये एवं डॉो0. तगोर आदि प्रामाणिक मानते हैं ।यदि अप्रमाणिक 
माने तो इन अपसेग - अंशो का काल और द्वधथर खिसक आताहै और प्रामाणिक 
मानने पर भी पहलो तदो के पास इसका रचनाकाल नहीं पहुँचता | इत प्रकार 
पहली दुप्तरी तदों के निकट को कोई अप रचना नहों मिली है। ये दोनों 
बातें पहली सदी या उसके आस-पाल अपझेंग का जन्म मानने में बाधक ल्ट्ि 

होती है | अत: सभो बाते का ध्यान रख्ते हुए अपभ्रश का जन्म 500 ई0 

के आत पास मानना हो आधिक समोचीन ज्ञात हेता है। जहाँ अपसंग की उत्तर 
तीमा का प्रगन है उते मोटे रूप से ।000 ई0 के पास हो मानना होगा। भाषा 


जन्मते ही ताहित्य में प्रपुक्त नहों होती । उसे मान्यता मिलने में समय लग 
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जाता है औ र पुरानी हिन्दों को अब तक प्राप्त प्राची नतम प्रामाणिक 
रचना ।। वो सदी को राउल्वेल हूं रोडा कृत है है एसी स्थिति में हिन्दी 
का जन्‍म ।॥000 के आसपास हो माना जा सकता है, उसके बहुत बाद नहों । 
लगभग तभी आधुनिक आर्य भाषाओं को यही स्थिति है। 7निष्कर्षत: अपयश 
काकाल लगभग 500 से ।000 तक हो मानना उचित है । 


अपभंश के भेद - 


अपभेग के व्यापक छ्द्चयार प्रसार होने के कारण अनेक फ्ेत्रो य 
भ्रदों और उपमेदों का होना स्वाभाविक है। रूद्रट ने देश विशेष से अप... 
के अनक भेदों को ओर सकित किया। उद्योत्तन सारि ने देशी भाषा अपडुगा 
को अठारह विभाषाजों का उदाहरण सहित उल्लेब किया है। प्राकृतानुशासन 
के लबक पुष्षोत्तम , प्राकृत कल्पत॒ध्ष के लेखक राम $र्मा तर्ववागीत्व ने भी 
पेत्नीय आधार पर अमेक मेदों-उपभेदों का विवेचन किया है। मार्कवण्डेय कुल 
भेदों को संख्या 27 मानते है। ब्राचड, लाट, वेदर्भ, उपनागर, नागर, बार्बर, 
आवन्त्य, मागपु, पाचाल, टक्‍्क, मालव, कैकेय, गौड़ , औद , वैदपाइचा-य, 
_पानइय, कौन्तल, सैंहल, कालिंग , प्राध्य, कार्णाठ, काऊचृश, द्रारविड्ठ गौर्जर, 
अभीर, मध्य देशीय, और बैताल । वैयाकरणों द्वारा अपमेश के मुख्यतः तोन 


भेद स्वीकार किये गधे - ।- नागर २० उपनागर उन्ब्राचड़ 


।« नागर « 


सकने कक अनन्त <मथक आलम 


यह गुजरात की अपझ्ैश थी । इसको व्युत्पात्ति नागर ब्राह्मणों 


तथा नगर से मानो जाती है। यह पशिष्ट भाषाधी । अप का अधिकाश 


साहित्य नागर अपझ्रश में ही लिखा गया | 


25 उपनागर - 


पह राजस्थान को अपगठ्रा थो । इसका स्वर्य नागर और ब्राचड 
के सॉम्मिश्रण ले तैयार हुआ है । इसके अन्तर्गत पुरुषी त्तम ने वैदर्मी, लाटी, 
औड्री, कैंकेयी, गौड़ो, वर्वरी, कौँतल, पाॉडय, तथा सिंहली का उल्लेख 
फियाः है, इनों कैकयी में प्रतिध्वन्यात्मक प्रांद्द, औड़ों भें डढ,, ओ के अधिक 
प्रयोग लाटी में सम्बोधन के ल्‍पों का आधधिक्य, तथा वैदर्भी में उल्ल 
प्रत्यय युक्त इ ब्दो के आर्थिक्य का उलेब है। टकक्‍्की, को हरिश्चन्द्र ने 


अपभंग के अन्तर्गत रखा है , यधयापि पुरुषोत्तम इसे प्राकृत मानते हैं । 


द्राचड_- 
पुस्यो त्तम के प्राकतान्रासन के अनुतार इतमे छू, सू, का तू, त, 
ध का अस्पष्ट उच्चारण, तथा चवर्ग का तालव्यौकरण हो गया था। इसका 
स्थान सिंध के असन्पास था । 
ह | सनत्कुमार चरिठ को भरमिका में याकोबी ने उत्तरो, दक्षिणी, 
पर्वों और पश्चिमी अपुमंग के चार भेंदों का उल्लेख किया है।डा0 तगोर ने 
उत्तरी भेद कोमान्यता नहों दो । उन्होंने केवल .न हो मदों का देता 


किया । 


।- पूर्वी अपडंश - 


किया >न्‍«ा वाक-जबयाओ हक अमर -पनमानमार+ आथम+ वाफरक-फमनन, 


'इस ग्रेद की परिकल्पना तरह, वण्ह आदि बीद्र स्िददों के दोहा 


कोशों को भाषा के आधार पर की गयो है। सरहपा आऔरवण्ट्पा के दोहे इस 


>7॥« 


मैंहै। 
इसको प्रमुष पवषेषताएं है । 

।-- छु,> ये, क्यू हैं धण> बण, अधर > अक्खर ह | 

2- तृ>बे है वेद > बे है | 

उन श हराध्वित है, तथा तू, षू दोनों ही शु हो गये हैं । 

५- पूर्वका लिक तथा क्रियार्थक संज्ञा के प्रत्यर्पों में साम्मिश्रण नहीं 
हुआ है । द 

5- दू का छूपान्तर दु भें मिलता है जैसे द्वार > दुजर ।_ 

6“ प्रारम्भ में महाप्राण प्रायः नहों है। 

7- अनेक तंज्ञाएं बिना विर्भाक्‍त के प्रयुक्त हुई है। | 

8- लिंग का बन्धन कम हो गया है। 

9- 'क्रियार्थक संज्ञा-इब से बनती थी, न कि पररियमी की तरह- अण 
स्ले। 


2- दष्षिणी अपअंश - 

डा तगारे मानते है कि हसका सम्बन्ध महाराष्ट्री वैत्र तथा । 
दक्षिणी अपर्ंश को अवधारणु महापुराण, जसहर चारिठ, णायकुमार चारिठ 
और कनकामर करकंड्यरिउ आदि रचनाओं को काव्य भाषा परज्ाधारित है । 
डॉ0 नाम्बर तथा आध््निक विद्वानों ने दक्षिणी अप्रश को विशेष भेद नहीं 
मानते हैं इसलिए अपक्रँश के प्रमुछ्त: दो हो भेद है -॥- पूर्वी अपकेा 2२- 


पशिचमी अपकँग | 
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इसकी प्रमुष् व्विषताएं है - 


किक मल वन कलम जन अमन सामान पल नाम वन लन पर काना: वनान- संकरलह-कषया, 


| अन्य अपझ्रंशी ते ध् का बृ या क्यू हो जाता है किन्‍त इसमे छू है। 
2-८ अकारान्‍्त पुल्लिंग का एकलयन ततीया परशिचिमों में - एं होता है 
किन्तु इत्तेमें एण । अर्थात इसमें इस दृष्टि से विकास कम्म हुआ है। 
3- वर्तमान [उत्तम पुष्ष एक्क्‍चन | में भीवही प्राचोनता द्ृष्टिगत 
होती है; पश्चिमों में -ऊँ जबकि इसमें “मि | अन्य पुरूष बहुक्यन 
पं - स्ति [पक्चिय्मी में -हि | । ह 
बहुत ते लोग दक्षिणो अपजरैश का साहित्य में अस्तित्व नहों 
मासते । 


3« पश्चिमी अपमेश - 


अल उपमनन >मानव सम आाल-म. धानान कृ-++- शकापण: सास नाक अत “मनन. 


पह शौरतेनी प्राकुत का वह परवर्तों रूप है जो गुजरात और 
राजस्थान की बोलियों से मिश्रित हो गया है। इसी अपमेग का प्राची नतम 
रू्पकालिदात के विक़मोर्कीयम्‌ में दृष्टिगत होता है.। अपझेश को अधिकाश 
रचनाएँ - माविष्पदत्तकाहा, परमात्म प्रकाश, योगतार, पाहुड़ दोहा, 
सावपस्चम्म देहाआआओदि पष्रिचमी अपमैग में हो रची गयी है। यही परविच्मी 
अप हो मानक अपयश कही जा सकती है। 


अपम्रंग की तामान्य क्िक्षताएं 


अरमान इक अपन “मन अर हियन-- यम पका पयो। समन अकथा, अजलती-कानान कनना पान वन अलनन धम्मन-न+न-- सदा 


| सिम (७ «बा %ा०७ 2७७ आम» 3 आाा» अकम>आाा०० जहकड 


इसमे निम्नाँकित पध्वनियाँ थी, अ, आ, ३, ई, उ, ऊ, एं, ए, 
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ओ, ओ, कर्व्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, , ये, र, लू व, ते, हूं, 
ल, छट्ठ,म्ह, नह ण्ह, तह, रह, ड , द | ए9ूँ, ऑ के लिए स्वतम्त्र 

घिन्ह न होने ते,हव ते. लिए प्राय: 8,उ का व्यवहार होता था । “अ" 
का पर्वो तथा परश्चिमों अपझ़ेशों में संदत्त “चित्त का मेंद्र धा। गश्र॒ का 
लिखने में प्रयोग थी, किन्तु उसका उच्चारण रि होता था | श का प्रचार 
कैवल मागधी ह त्म्मवतः पूर्वों मागधी | मे था । & महाराष्ट्री मे तौ 
था हो, साथ हो उड़ीता में बोली जाने वालो मागधों अपम्ा एवं गुजरात, 
राजस्थान, बॉँगड़ू, पहाड़ी में बोलो जाने वालो शौरसेनो में भी था । 


इन चेत्रो में अब भो यह ध्वान है | छह भी कहाॉ- कहाँ या।म्ह जादि 


महाप्राण ये । 
25 ल्वरों का अनुनासिक रूप है ञ्र का नहीं ह प्रदुक्‍त होने लगा था। 
3- तंगोताहमक् स्वराघात सम्राप्त हो चुका था। ब्लात्मक स्वराघात 


विकसित हो चुका था। 

५० अपड्ा शक उकार - बहुला माषा थी । यों तो “लॉलितविल्तर* 
तथा " प्राकृत धम्मपद " आदि ग्रान्थों में भी यह प्रवत्ति मित्रती है।, किन्तु 
वहाँ यह प्रद्वात्ति अपने बीज छूप में है। अपमझ्ंग मे यह बहुत अधिक है, जहाँ. 

ते यह ब्रजभाषा या अवधी आदि को मिली है [जैसे- एक्कु, कारण, पियासु, 
अंगु, मल और जगु आदि | 

5- ध्वानि परिवर्तन की दृष्टि ते जो प्रव॒त्तियाँ | लोप, आगम, 


विपर्धय आदि] पालि में झुरू होकर रक्त में विकत्तित हुई थी, उन्हीं का 


हम 
पहाँ आढकरा और विकास हो गया । 

6- अन्त्पत्वर का यह हृस्वीकरण या कभी: कभी लोप स्वराघात 

के कारण है। जिस अऑन्‍्तिम स्वर पर स्व राधीत होगा, उसका लोप यथा हस्त 
रुप नहों हे।ता, किन्तु जित परल्वराधात नहों होता, उत्त पर बल कमर 
होता जाता है। इस प्रकार उसका रूप हतल्व हो जाता है या, और 
आगे बढ़कर वह समाप्त भी हो जाताहै | सं0 गर्मिणो, प्रा0 गलिभिणी, 
अप0 गब्भिणि से0 कीटक प्रा0 कौडआ अप0 कोड । इन भंब्दों में प्राकृत 
को तुलना में हत्व या लोप दिबाई पड़ताः है। संस्कृत को तुलना में तो 
यह प्र॒र्वा त्ति अपम में औौर भी मिलती है जैसे हरोडड | हरोतको ३ सह 


[सनन्‍ध्या9ं वरआत्त | वरयात्राई आदि । 


प- अपग्रश में स्व॒राघंत प्राय: आधक्षर पर था, इसी लिए अआधध्षर 
तथा उत्का' स्वर यहाँ प्रायः सुराक्षि मिलता है। जैसे मार्णिकय- माणिक्क, 
घोटक - घोडत, या घीड़ा आदि ६ संस्कृत की तुलना में | | प्राक्ृत की 
तुलना में छाहाए तं0 छाया से छाआ, अमलअ इसे0 अमलक से ऑवचलअ 
आदिहेँ 4 | 

8- मे का वे 9 पा0 आमल्ज, अप0 आवरवेल्अ , कमल-कर्वेल है व का ब 
हैं वचन - बअणु, षण का नह हैं कुष्ण-कानह[, क्ष का कक्‍्खया उ्छ ईपश्षी 
पक्‍्खी, पच्छोडग; त्म का म्ह (असौ- अम्हई, यघकाज [एृगल -जंगल है ड, द, 
न, र के स्थान पर "ल" हप्रदो प्त- पलित्ल आदिई आदि रूप में ध्वानि- 


विकात को बहुत तो प्रवत्तियाँ मित्तो है । 
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9- | किषतः परवर्ताी अप#श में | समोकरण के कारण उत्पन्न द्वित्वता 
में एक ट्यंजन बच गया है और पूर्वदर्तों स्वर में ध्षतिपुरक दौधीकरण हो गया 


है ह त॑0 तस्य, प्रा0 तस्स, अप, ताठु, कस्य, कासु, कर्म, कम्म, काम ह । 


।0- पालि, प्राकृत में विकास तो हुआ था, किन्तु सब कुछ ले देकर 
वे त॑ल्क्षत की प्रवृत्ति ले अलग नहों थी । अपम्रैश, पुर्णत: अलग हो गई और 
वह प्राचीन की अक्षा आधुनिक भारतीय भाषाओं को ओर अधिक झुको है। 


।० भाषा में धातु और नाम दोनों रूप कम्त हो गए । इत प्रकार भाषा 


अधिक सरल हो गई । 


।2- वैदिको, संल्क्त, पालि तथा प्राकृत संयोगाल्मक भाषाएं थी । 
प्राक्ृत में विधोगात्मक या अयोगात्मकता, के लक्षष दिखाई पड़ने लगे थे, किन्तु 
अपझ्ंग में आकर ये लथ्षण प्रमुब हो गए, इतने प्रमुख कि संपोगात्मक और 
'वियेगगात्मक भाषाओं के सेल्धिस्थल पर खड्ढी अपमैँग भाषा वियोगात्मक की 
ओर हो अधिक हुकी है । 

ट्याकर णिक क्िधताएं - 

प्म्त संज्ञा सर्वनाम से कारक के रूप के लिए संयोगात्मक भाषाओं में केवल 
विर्भाक्तपाँ लगती है, जो जुड़ी होती हैं, किन्तु विधोगात्मक में अलग से 
बट लगाने पड़ते हैं , जो अलग रहते है । हिन्दी में न, को, में, ते आदि 
ऐसे हो अलग बांब्द हैं | प्राक्षत में इस तरह के दो - तीन ब्रांब्द मिलते हैं । 
किन्तु अपम्रा में बहुत से कारकों के लिए अलग शब्द मिलते है |; जैसे 


करण के लिए तसहूँ, तणु, स्म्म्दान के लिए केहि, रेतिः अपादान के लिए थिउ, 


न्‍+ छा 
होन्‍्त, तम्बन्ध के लिए केरअ कर, का और अधित्रण के लिए महें, मज् 


आदि । 


2- नाम-रूप थे । काल रूप के बारे में भो यहा स्थिति है। 
तेपे।गा त्मक भाषाओं में तिड़, प्रत्यव के घोग सेकाल और क्रियार्थ रचना 
होती है । वियोगात्मक में , त्रहायक क्रिया के सहारे कदन्ती सो ते 
पे बातें प्रकट की जाती है। इत प्रकार की वियोगात्मक प्रधात्तियों प्राकृत 
में अपनी झलक दिखाने लगो थी, किन्तु अब ये बातें बहुत स्पष्ट हो गई। 


तंपुक्त क्रिया का प्रयोग होने लगा । तिइन्त रूप कम रह गए । 


3-- नपुंतक लिंग समाप्तप्राय हो गया! महाराष्ट्रोय शव दक्षिणी 
शौरेसेनी अपवाद थी । 


५- अकारान्त पुल्लिंग प्रातिपदिकों को प्रमक्षा। हो गई। अन्य 
प्रकार के थौड़े-बहुत प्रातिपदिक ये मो तो उन पर इसी के नियम प्राय: 


लागू होते '. थे। इस प्रकार इस केंत्र में एकूपता आ गई । 


5-. .. कारकों के रूप बहुत कम हो गए। संस्कृत में एक शब्द के लगमंग 
2५ छप होते ये, प्राक्षत में उनको संख्या लगभग ॥2 रह गई थी । अपमेश 
भें लगभग 6 रूप रह गए, दो वचनों और 35 कारकों ह॥ं।ह कर्त्ता, कर्म, 


सम्बोधन $2] करण, अधिकरण, हर सम्प्रदान, अपादान, सम्बन्ध ह के । 


6- स्वार्थिक प्रत्यय - डे का प्रयोग अधिक हेनेि लगा। राजस्थानी 


आदि भे यही -ड, नडो , डिया आदि रूपों में मिलता है। 
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7- वाक्य में बच्चों के स्थान निविचत हो गए | 


8- अपम्ग के परद्चद भण्डार को प्रमुब विविषतारं हैं -क| तदभव 
भब्दे। का अनपात अपमत्र में सर्वाधिक है । [ब दसरा स्थान देशज भबाबदों' 
का है | क्रियाओं में भी ये शब्द पर्षाप्त है। ध्वानि और द्वाय के 
अआधार परबने नये वब्द भो अपलँश में काफ़ो है । ईगई तत्तम बरंख्द 
अपमंग के प॒र्वार्द -काल में तो बहुत ही कम है, किन्तु उत्तरार् में उनको 
संख्या काफ़ी बढ़ गई है। [घ६ इस समय तक बाहर से भारत का पर्याप्त 
तम्पर्क हो गया था, इसो कारण उछ्तरकालौन तुर्कों दागिय तोक 
तुरद, तहसील, नौर्बात, हुदंदादार | फा0 जओोहदादार| आदि । [ड«[ 


आहछ्ट्रिक एवं द्राविड्ट के अनेक शब्द तो आत्मत्तात ही कर लिए गए ये | 


>78- 


अवहटट 


प्राकृत -अपडझ्ंतरा के रचनाकारों ने अपमग के लिए अवहंस, अवर्भस, 
_ अवहल्थ आदिशन्दैंका प्रयोग किया है।ये प्रयोग प्रायः बारहवीं शताब्दी के 
पूर्व के है । बाहवॉं शताब्दी के बाद के अपजैग रचनाकारों ने अपनी काव्य 
भाषा के अवहदट कहा है। 

कुछ विद्वानों ने उत्तरकालीन अपुक्ा को "अवहदूट" नाम से 
स्वीकार किया है। पहले यह धारणा रही है कि प्रर्वी अपकुग का नाम 
अचहदूट है। “क्िर्तिलता को भाषाका विधापति ने अवहदूट कहाहे । वंदेग 
राक्क के लेखक अब्दुल रहमान इनमे प्रमुख हैं । "उक्तिव्याक्ति- प्रकरण में 
दामोदर पंडित ने कोसल की भाषा को “अपभ्रष्ट कहा है | उपर्युक्त उन्धीं 
के अतिरिक्त वर्णरत्नाकर, प्राकुत - पैगलमू के कुछअंश, पुरातन प्रब-ध-संग़रह 
को' कातिपय अनुष्रुततियाँ, चयपिद, नैमिनाथ चौपाई, पलिमदृदफाग, आदि के 
आधार पर अवहदूट की प्रकृति की जाना गया है। ढुछ घिद्वानों भे महाराष्ट्र 
के संत ज्ञानेश्वर की 'ज्ञानिगवरी" और रोडाकत राउलवैल को भी अवहठूट के ग्रंथ 
माना है। अवहदूट अपका और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच को कड्ढी 
है । अ्ाति अपड्ेग और अधरनिक भाषाओं को तसोधि कालोन भाषा है। 

अवहदूट काल सन्‌ 000 से 200 ई0 या शीड़ा बाद तक निश्चित 


किया गधा है त्ताहित्य में इसका प्रयोग ।५वाँ वराती तक होता रहा है। 


न्‍चय वरादर पलओनण “मान अल परत धन पवन तथक+ लय जथ-आरपक धक ४ लपमनन. काम समन “नम मानक तल. -जलान-फायन सन जाओ कमा 3मन- सात अप व जीय-वमननन “ंननन जानने पनणन- वृलानान अहम कमा समन. पाना अनन जन फाणना सन पल अणक अपी--ा पोललटा वन धन: कमाननपधनान अमन पा अनभ. 


।- अवहदूट सबकद्य पाइ्यमि पेसाइपमि- संदेधा रासक, 6 । 
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अवहटूट की प्रगुब किष्ताएं - 


।- अवहदूट में वे सप्ती ध्वानियां थों, जो अप में थों । उनवे अतिरिवत 
ए,औ दो नह ध्वनियों का विकास हो गया। भर, घ, ॥, नह, मह, लह, रह 
की स्थरति वही है जो अपजेंग मे थी । “न लिखा तो जाता था, किल्‍ुत 
बेला “रि" जाता था | ह पुरब मे व और परशिचिम में ख बोला जाता था। 
तंत्सम अंब्दों के साथ ग का ए्योग अधिक व्यापक हो गया डर, हू नयी 
ध्वानियां आ गई । 

।- पण्वनि- विकात और जगे बढ़ा जितते भाषा किक्तया हिन्दी 

के निकट आ गई । 

2 जहाँ शब्द में एकाधिक इ / उ पयलन्यास ये, वहाँ एक स्वर हो 
रह गया। जैते- विरहाणि > विरहणी, धेरतों > धरित्रों, गोवर> गोउर । 

उठ फकिन्हों गब्दोंमें अुतनासिक स्वर ननिरयुनातिक होगया और किन्‍्हों 
में निरनुना सिक मो अनुनाततिक हो गया | जेसे- हठ> अपन हठँ (में, मड > अप 
मईं हमें | 

५ - स्त्री लिंग शब्दों के अन्त्य आ का लोप हो' गया; जैसे -आकांख >> 
अकाक्षा, बाग > वत्गा, लाज> लज्जा । 

5- ह धरतिप्रक दीर्घीकरण के द्वेरों उदाहरण मिलते हैं ;जैसे काम > कम्म 
[कर्ज है, मीत> मित्त मित्र है, दीसई >दित्सइ ह द्व॒यत ॥, भात> भत्त 


भक्त; पाक> पक्‍क है पक्तल ह | 
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6- अंत्थ - ९, -औ दूल्व होकर - इ, -उ हो गए जैसे- पर: > 
परी > परू, एण >खंभ >खाणि | 
7- संज्ञा के रूप सरल हो गए। नपुंत्कलिंग नहीं रहा | पुल्लिंग 
औरत््त्री लिंग के रूप भी बहुत कुछ एक से हो गए । सभी तंज्ञा प्रातिपादिक 
त्वरांत हो गए और कई कारकों में केवल प्रातिपादिक लय ते काम 
चलाया जाता है। बहुत ते पुल्लिंग बरंब्दों के अंत में "3" और स्त्री लिंग 
वब्दों' के अंत में "इ" मिलता कै । 


8- एह , जेह, नह जैसे नए तर्वनाम प्रयोग में आमने लो । 


9- संयुक्त क्रिया का प्रयोग होने लगा | 
॥0- परंपरागत तद्भव शब्दों का बाहुत्य पाया जाताहै तत्सम 


और विदेशी | अरबी, फारती ह शब्दों का प्रयोग बढ़ता गपा है | 
देगी इंब्दें। को संह़या भी पर्पाप्त थी । 


४8 | 


आर्धनिक भारतीय आर्य मादा का उदगम 


अनन्त कम मनन वैन मिशन ढक पथांन-जनीन ऑिकनननबन अर तन ना वश अल सकल वन ऑन पहनी पल वकालाण न पमलव पानानवलन>- 


अपअंग और अवहदूट काल में विद्वानों, कवियों और 
वैयाकरणें ने जिस भाषा को देशी भाषा या देसिल बह्चना कहा है 
उस्ती अपम्रैंग काली न या अवदृदट कालीन लोक भाषा ते आर्धानिक मारतीय 
आर्य भाषा का उद्गम हुआ । अपस्ग या अवहदूट काल में भिन्‍न-मिन्‍न 
प्रदेशों में मिन्‍्क-भिन्‍न देशी भाषाएं या लोक भाषाएं प्रचलित थी । 
इन्हीं लोक या जन भाषाओं ते दसवों, ग्यारहवीं शताब्दी के आत-पात् 
भिन्न-भिन्न आधुनिक आर्य श्राषाओं का उद्गम हुआ । जिनमें हिन्दी, 
उ्ठू, पंजाबी, गुजराती, मराठो, बंगला, उत्तमी, उद्टिया प्रमुख है इन 
तमी' आधुर्तिक भारतोय आर्य भाषाजीं में कुछ ध्वानि सम्बन्धी, व्याकरण 
सम्बन्धी व्याक्राणिक विशेषताएं इन समी भाषाओं में मिलती है और 


उन्हें अपगंग सेअलग करती है । 


. आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को प्रमुब विष्ताएं - 


लक पाक शमराफा-उकट कक पर +००-० -न्‍की पान: वर फरमनकाकायान “मो जनम सवममत्माओ “पान सम समन अमर तममना अा्फाला पका +नमाए -कीन-बफनान सन अपन पजयन शत -ी जन अकन-बनलके सम. -ममक्‍न+ सफमानक-मलम. 


।- अध्निक भमारतोय आर्य भाषाओं में प्रमुखबतः वही ध्वनियाँ 
है जो प्राकुत अपका आदि में थी कछअआ, आ, है ई, उ, उ ए, ऐ,ओ. औ 
इन तम्रान स्वरों के आतिरिक्त आई, आऊ, इसा आदि संयुक्त स्वर भो 
मिलते है । हख[ अर तत्तम वांब्दों में लिखा तो जाता है किन्तु इसका 


उच्चारण एिरि, रू होता है । ॥ग॥ मर्धन्य व्यंजना के छोड़ गेष व्यंजन 


“हैं < 
तामान्‍्य हैं पश्चिम भें ड और पर्व में ड़, गा र का प्राधान्य पर्ण में 

प का लोप, प्रश्चिम में ल -का भेद विद्यारणीय है। संत्कृत के विसर्ग 
का लोप, य>ज, व>्ब , & >स प्रायः सब में हैं | न्ञ का शुद्ध 
उच्चारण कहीं नहों रहा, उसके स्थान पर जय , ग्ये अर ५ अादि 
उच्चा रण प्रचालित है। ६ विदेशी माषाओं के प्रभाव- स्वरूप आफ निक 
भाषाओं में कई नवीन ध्वनियाँ आगई हैं जैसे- के, ये, गे, ज़ क्र ऑँ 
अादि । 

2२० प्राकृत आदि में जहाँ समीकरण के कारण व्यंजन - द्वित्त पा 
दीर्घ व्यंजन हैं कर्म- कम्म ह हो गए ये, अधुनिक काल में “द्वित्व”" में 


केवल एक रह गया, और पूर्ववर्ता स्वर में क्षतिपुरक दोर्घता आ गई 


ईकम्म - काम , अहू -+ आठ | | 

उन बलात्मक स्वराघात है। वाक्य के स्तर पर संगीतात्मक भी 

है । 

५० आधुनिक भाषाओं में अपकुग की तुलना में रूप कम हो गए हैं इत 


प्रकार भाषा सरल हो गई है। तेस्कृत आदि में कारक के तोनों वनों 
में लगभग 2५ रूप बनते थे । प्राकृत में लगभग ।॥2 हो गए, अपड्रंश में 
6 और आधुनिक भाषाओं मेकेवल दो तौन या चार रूपहे। क्रिया के रूपों 


मैंभी पर्याप्त कयी हो गई है। 


5-० संस्कृत में वचन उ थे | मध्यकालो न आर्य भाषाओं में हो 
द्विववन समाप्त हो गया था, और आधुनिक काल में भी केवल दो ठचन 


हैं । अब प्रर्ात्ति श्कठघन की है। 


6- संस्कृत में लिंग तोन थे । मध्ययुगीन भाषाजों में मीत्पिति 
यहो थी । आधधानिक भे सिन्‍धी, पंजाबी, राजस्थानों तथा हिन्दो में 
2 लिंग है ई पुल्लिंग, स्त्रोलिंग है । 

7- आधप्रनिक भाषाओं में प्राचोन तथा मध्यायुगोन से शब्द - 
मण्डार को दृष्टि से सबसे बड़ो विशेषता यह है कि ययतो, तुर्को, 
अरबी, फारती, पुर्तगाली तथा अंग्रेजी आदि से लगभग 8 - 9 हजार 
नये विदेशी शब्द आ गए हैं । 


तीसरा - अध्याय 


एप <+००५ अरम+ १०७० 3.७, परााक-फामका+ दान ७५३०) ९०३०8 ९७+भममााडतथ+म 


संज्ञा की व्याकरणिक कोटियाँ 


तीसरा - अध्याय 


तेज्ञा 


ध्वनि- विज्ञान को दृष्टि ते प्राकृत को अनक लविषताएं अपम्रश में 
मिलती है | परन्तु रूप-विज्ञान को दुष्टि ते उम्तका अस्तित्व प्थक्‌ हो गया था । 
अपभ्रंग में विभाक्ति - प्रयोग में शिथिलता आ गयी । वह व्यर्वाहाति प्रधान भाषा 
बनने लगो । राहुल ताकत्य यन ने लिखा है कि * उसने ने सुबन्तों और 6तिड. न्‍तों 
की झष्टिट की है।" डो0 तगारे न ठीक हो लबा है कि “अपमजँतश में प्रथगा, घष्ठी 
और सप्तमी -ये ोन विमाक्तियाँ.. रह गयो ।' कर्ता 
गये, करण और अधिकरण एक हो गये, अपादान और सम्बन्ध एक हो गये, सम्प्रदान 
और सम्बन्ध एक हो गये । प्राकृुत में हो इन चविर्माक्तरों में द्विववन का अभाव हो 
गया था- " द्विवयनत्य बहुबचनम " १8//50| । अपक्ंग में कर्ता, कर्म और सम्बन्ध 


विर्भाक्तयों का लोप हो गया | आधुनिक भारतोय आर्य भाषाओं की दृष्टि से 


संल्कृत - प्राकुत से अपग्रे ञ़् का अलगाव अत्पन्त महत्प्पूर्ण है । 


अपस्ंग और हिन्दी संज्ञा को व्याकराणिक कोर्टियाँ लिंग, वचन, कारक, 
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अप में लिंग - 


सनक वन जनम अमनन-ननीय जन “लक उलल -न+ कमला कम 


प्रकाति में नर और नारो तत्व की प्रथकता हो तदृदाचक भब्दों में लिंग 
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॥।- डॉ0 तगारे, हि0 जै0 अ0, पृष्ठ ॥0५« 


>> 
भेद को, पुर्ल्लिंग औरस्त्री लिंग को जन्म देती है जो न पुगानृ्‌ है और नत्त्री है - 
इस तत्व का प्रतिपादन नपुत्त॒कालिंग करता है क्योंकि प्रकृति में और प्राचोन काह 

की भावना में पुस्ष का ग्रशुत्व रहा अत: मुलशब्द पु ल्लेंग हो रहा | स्त्रोत्व- 
बोधन के लिए ज़्त्रीप्रत्थ: को रूप प्रक्रिया का आश्रय लिया गया। यहाँ पुरुष और 
स्त्री दोनों का तहचारित बोध करना हो वहाँ पुल्निंग हो गैष रह जाता है और 
इतो लोकब्यवहार को प्रकट करने के लिए पुमान्‌ स्त्रिया है ।/2/67६ इत्यादि 

सत्रों में एक वैष प्रकरण का विधान हुआ। यदि प्राकृतिक लिंग व्यवस्था हो गब्दोरें 
में र्पान्तरित होतो तो वैदिक भाषा ते लेकर अपभ्ग तक और तदन्तर हिन्दी जैसी 
अआछुनिक आर्यभाषाओं में लिंग व्यवस्था जटिल न बनती । एक ही त््त्रों को बताने 
के लिए दार, स्त्री और कलत्र या एक हो देवता को बताने के लिए देव, देता 
और देवतम्‌ जैसे तोनों लिंगों में शब्द न होते था सुहृद को बताने वाला मित्र शब्द 
नपुंश्रक लिंग न होता | यह अल्यवस्था वैदिककाल से ही थी | प पिता को अपने 
अनेक मत्रों में लिंग विधान करना पड़ा और अन्त मैं लिंगानुशासन जैसे प्रकरण को 
पोजना भी करनो पड़ी । इस लिंग विधान में उन्हें जो कष्ट प्रतौत हुआ उतको 
"तदृशिष्य संज्ञा प्रमाणत्वातू " ।/2/53 मेँ संज्ञा को प्रामाणिक मान कर अभिव्यक्त 
किया | संस्कृत लिंगनुशासन में अनेंक आधारों को जैसे अंतिम प्रत्यय, अन्त्य वर्ण, 

- वस्तुवाचकता इत्पादि को मानकर कुछ कृत्रिम नियम बनाने का प्रयत्न किया गधा 
है फिर भी ओनक बब्द दो लिंगों मे था “अविशिष्ट लिंग" रूप में निर्दिष्ट किये 

गये । 


5 ल 
प्राक्त वैधाकरणों को अपभेत्र ह लिंग. सम्बन्धी इतनी अच्यवस्था 
पदिखाड़ पड़ी कि उन्होंने उप्ते'अतंत्र “धोधित किया । फिरौल ने ठीक हो कष्टा है 
पक अन्य तभी बोलियों की ओेक्षा अपक्रंग में लिंग विधान बहुत ऑस्थिर है । लिंग 
विधान को यह अधव्यवत्धा अपकंश काल से बहुत पहले प्रा0 भा0 आए ते हो पृछू हो 


गई थी .। 


 प्राक्ृत में लिंगाविधान अपैक्षाकृत सरल हुआ । नपुसंकलिंग के रूपों में 

पहले भो केवल प्रथमा तथा ,द्वितोया विभक्ति में हो भेद था अन्यत्र पुल्लिंगवर ही 
रूप रहते थे । व्यंजनान्त पब्द स्वरान्त हो हो गधे थे । .नकारान्त और सकारान्‍्त 
न0 लि0 शब्द पु० लि0 में प्रयुक्त होने लगे । कम्मो, वम्मो, जसो, तरो रूप पु0 
लिए में आ गये । अपवाद सिर «७ शिर: और णहं ८ नभ: रहें गये | “सम्मिलित 
परिणाम यहो था कि कुछ शंब्दरूपों को छोड़कर शेष सब न0 लि0 शब्द पुं0 लिए 

में आ गये । प्राकृत में हो शब्द रूप प्रायः पुलिंग पा स्थ्रो लिंग में रह गये, परन्तु 
अव्यवस्था हो रहो । अप्रंश में हेमचनद ने "लिंगमतन्त्रम्‌ 8/५/५५5 तृत्र लिखकर इस 
अव्यवस्था को परो स्वीकृति दे दी । पुरुषीत्तम , लिविक़म और मार्कण्डेय ने भी 
इसकी पुष्टि को । ह बलाइई < बलान ६५/53५ में उदाहरणहुं या दुम्मई 5 कुम्धान्‌ 

में पुं० लिए को न0 लि0, बड़ा घर > द्र्दवानि | महान्तिई गहाणि में या अब्मा< 
अज्राणि में न0 पुं0 को पुं० लि0, डालइं | |डाला| शाखा: में स्त्री 0 लिंग को पुं0 
लि0 इस अतन्क्ृता के उद्दाहरण है । इन उदाहरणीं में लिंगध्यत्यय का कारण छन्दों भंग 
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का परिहार, मिथ्याताह्गय, देशों शब्द का प्रयोग, अन्तिम ल्‍्थवर आदि में द्रुदे। 
जा सकता है। अत; लिंग की अव्यवस्था तर्वदा अऑनियान्त्रित नहों स्मझनी चाहिए । 
पंडित दामोदर ने बताया कि शब्दों के पुल्लिंग, स्त्रोलिंग और नपुंसकलिंग का भेद 
लोक ते जानना चाहिये । उदाहरणार्थ " प्णमु जैंम 5 मानृषो जिम्वत्ति है भ्रृंदगवतह। 
मेहलि तोअ-प्हेला स्वरपिति । नपुंत्क जाय - न्पुंतकं जायते । " यहाँ अख्यात में किस 
प्रकार का लिंग भेद नहों है, पर लोक में तोनों मिन्‍न मिन्‍न लिंग के ज्ञात होते 
हैं ।! पिज्नेल प्राकृत भाषाओं का व्याकरण ने भोौ अपने विवेचन में यहां स्म्माति दो 
है । वस्तुत: प्राकुत भाषा की तरह हो स्थिति अपझ्रग में है, हु प्रत्युत न0 लि0 के कप्म 
प्रयाग ते और विर्भाक्तयों के सोमित हो जाने ते स्थिति में सुधार हो है । 
सरलो करण इस प्ैंत्र में मी लाग हो है। अपडतगा “में प्राथ: लिंग का निर्णय शब्द 
प्रक्ति अर्थात्‌ उम्तरी वर्णान्तता पर निर्मर करने लगा है। अआकारान्त, ईकारान्त और 
ऊका रान्‍्त अर्थात्‌ दीर्घ स्व॒रान्त शब्द अधिकाशत:ः स्त्रोलिंग में प्रयुक्त होते हैं 
संस्कुत में स्त्री प्रत्यत आ हैं टापूु ई # ई-वेपू0 और ड-ेछ्ू0 | और ऊ [उद् 0| 
स्त्रीत्व का विधान करते थे । वररूचि ने सज़्त्रीलिंग हलन्त शब्दों को आकारान्त 
प्रदर्शित किया । अपभ्रंश में कोमलता , लघृता या हीनता को बोधित करने के 
लिए स्वार्थिक डो प्रत्यप है हैम0 8/६/प५5। ह का प्रयोग होता है जैसे गोरडी, 
अन्तडी, कुट्ठुल्लो इत्यादि | आए भा0 आ0 हिन्दो आदि में थालो, श्ञाड़ी, 


लकड़ी आदि इत्तो प्रवार के अपक्रेशों के रूप है । बह जैसे गब्द स्त्रोलिंग है । 
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॥- पुं0 त्त्री-नपुंसकत्वे शब्दानाँ लोकतः परिच्छेधश । 


>हहक 
अकारान्त, इकारान्त और उकारान्त शब्दों में अव्यय लिगानिर्णय में कॉठिनता 
होती है । प्रा0 भा0 आए ते म0 भा0 आए में यह लिंगाविपर्यय को प्रवत्तति 
अशोक के शिलालियों में प्र।प्त निगोहानि ७ न्येंग़ोधानु,, पतानि < प्राणिन:, 
ल्ाान < रूकुरवा: ह वक्षा:ई३ - में स्पष्ट लाॉध्षित है। अपभ्रग के पुं० ल0 और न0 
लि0 का यह भेद भो केवल प्रथमाऔर द्वितोपा इह्ुव्चन में हो लब्धित होता है 
जहाँ “ इं ? प्रत्यप होता है । एकक्‍्चन में तो पु० लि0 को तरह उकार ग़हण 
से वे पुं०ए लि0 ही बन जाते हैं जैते फल, अन्नु आदि | त््त्रीलिंग में दोर्घ का दृत्व 
हो जाने पर भो यही समस्या रहतो है। उन्हें कहों स़्त्रीलिंग कहा जा सकता है 
जहां कोई सर्वनामात्मक विशेषण साथ लगा हो जैते- भाविसयत्तकहा में छन्‍्दो'नृरो५ 
से बहुधा प्रयुक्त कह < कथा का विशषण एह हो उते त़्त्रीलिंग बता सकता है। 
पो एह < एपा भी दृल्व का हो उदाहरण है । कह पम्मणिब्दधो कावि कहमि 
| ज0 च0 ।/5/6३ में शिबद्वो ओर कार्य विवेषणों में प्रयुक्त स्त्रीलिंग कह को 
स्त्रीलिंग बताता है | कृदनत गत और शानचघ्‌ से बने अर्थात्‌ - अन्त और-माण 
प्रत्ययान्त क्वीिषध्ण लिंगों का प्रथकत्व बाधित करते हैं जैसे " कार्चवि वर रमाणि ,.« 
जलपवाह पचहँति " ह ते0 रा0 2५३ में स्त्रीत्व का । " हम मुद्रह विलवेतियह" 
|_ स॑0 हा0 5 | अं-मुदेह सै लिंग का परिचय नहीं मिलता, पर शत्रन्त विषषेषण 
त्त्रीलिंग को बोफ्ति कर देता है। इसी पश्च में पुं०ए लिए पहिउ है पथिक के 
चविेषण एछिहंतु और पहहं[ हैं | अन्य कदन्त के विशेषणों से मो शैसा हो 
बोध हो जाता है। शनः शनः विषेषणों में भी लिंग भेद त्माप्त 
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होता गया है। भोसण अडड < भौोषणा अटवो में क्ोष्य विशेषण दोनों भें लिंग 


का परियय नहों गिलता । 
344 


प्रा0 भाए आए में भी कई स्थलों पर कितो शब्द के लिंग को अपेक्षा 
उत्तका "अन्त" रूप प्रणाली को प्रभावित करता दिखाई पड़ता है। अपरश के पद- 
विन्याप्त के कारण हो नपुं0 लिंग लुप्त हो गया | इ- उकारान्त पुं0 और ज़्त्रो लिंग 
प्रातिपादकों के अनेक रूप एक समान हैं । इतके सिवा अका रान्‍्त त्त्रीलिंग प्रातिपर्दिक 
अकारान्त को भाँति हो गए । फलत: पुल्लिंग रुपयों के अपनाने का रास्ता एुल 


गया | 


|- अपका में- आ,-ई, - कअकारान्त प्रातिपादकों में लिंग संबंधों कोई 
काठिनाई नहों है। उनका लिंग प्रा0 भा0 आए में चाहें जो रहा हो, परन्तु अपग्रंश 
में वे तभी स्त्रोलिंग थे । जैसे- व < व्रत्मन्‌ ह नपुंण , अंग्रड़ो < अन्त्र 
[न्पुण[ । द 
25 -आ, -४ - ऊकारान्त तत्सम और तद॒व शब्द स्वभावत; त्त्रोलिंग 
थे । जैत्े- राहा है राक्षाईं, रमा ईतत्सम है लच्छी हलक्ष्मों; वह | वध । 
वास्तविक काठिनाई अ-ड उकाराल्त प्रतिपदर्कों के लिंग संबंधी है क्योंकि अन्तो वालि 
ग़ब्द सभी लिंगो में होते है । 
ठ- अकारान्त प्रतिपदिकों में से एक रूप इस प़कार है - 

नपुं0 कुम्भई -> पुं० कृम्भाय। 

नपुं0 रहईं 5 त्त्री रेखा; नपुं0 अम्हई 5 उमधलिंग अस्मे । 


] इस प्रकार अपक्रेश 7 लिंग विपर्धय के ्दाहरण फनेक हैं । 


हिन्दो संज्ञा 


हिन्दी को व्याकरणिक प्रवर्तत्त को सबसे प्रगुख व्विधता है - [पुरलिलिंग[ 
पदों का आकारान्त उच्चारण । 
संज्ञा, सर्ववाम, ब्विनण तथा क्रिया - कदन्त मुक्त पदों में यह प्रदयात्त 


पायों जाती है। 


संज्ञा - घोड़ा, नइका, ठोकरा, छक्ड़ा 
तर्ववाम - मेरा, हमारा, तेरा, तुम्हारा 
फकोबषण- छोटा, बड़ा, अच्छा, उद्ों 
फिया- उठा, बैठा, लिखा, चला 
कदन्त - उठता, बैठता, जिकता, चलता 


सार्दना मिक किोषण - ऐसा, पैसा, जैसा, कैसा, तैसता इतना, जितना, 
कितना, तितना 


क्रिया व्पिषण - यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, तहाँ 


तंज्ञा पद तथा उसको व्याकराणिक कोटियाँ 
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पफकिसी हर्याक त, स्थान तथा' पद्दार्थ के नाम का चोतक होने वाले पद 
को संज्ञापद कहा जाता है | मानक हिन्दी के तंज्ञापदों को अर्थ ही दृष्टि ते 
जातिवाचक, व्याक्‍्तवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक और समृुदायवाचक आदि वर्गों 
में करने से प्रानक हहन्दों को व्याकर्राणक रचना में कोई विष सहायता नहीं मिलती 
है। वाक्य में आये हुए अन्य पदों से संज्ञापद का सम्बन्ध प्रकट करने के लिए लिंग- . 


तचन आऔर कारकोय विम्नाक्तियाँ लगाई जातो है । इन्ही विर्भाक्‍्तयों को तंज्ञा को 


>9|५- 
व्याकराणिक कोटियाँ कहा जाता है संज्ञा को ये व्याकरणिक कोटिया प्रानत हिन्‍्दों 


की व्याकर्राणक प्रात की किष्ता!' को व्यय्त करतो है । 


पद, भाषा को लघुतम सार्थक इकाई है। ध्वॉनि भरी भाषा को 
लघुतम ईकाई है। किन्तु ध्वानि अर्थमेधक तत्व ते पुका होने पर भी स्वयं सार्थक 
नहीं होतो है । एक ध्वनि या 3नेक ध्वानियों को सार्थक समष्टि पद की संक्षा 
प्राप्त करतो है | अर्थ भी दो प्रकार का होता है कोशात्मक अर्थ (0८+5०००ए- हा 
व्याकरणिक अर्थ [ (]7०००५७०८५।८०औ ४०००।५७)। यो पद कोशात्मक अर्थ से युक्‍त 
' होताहे और स्वतन्त्ररूप ते प्रयुक्त हो तकता है उस स्वतन्त्र पद की तंज्ञा दो जाती 
है। स्वतन्त्र पद हो त्राब्द की संज्ञा पाते हैं | तंब्ञाल, सर्वनाम, व्किषण, क्रिया ऐेैसे हो 
स्वतन्त्र पद ह$. 9-७० ००००० | है। जिस पद का कोशात्मक अर्थ तो नहाँ 
होता, किन्तु जो व्याकरण को द्ुण्टि से वाक्यार्थ को आभिव्याक्ति के लिए 
महत्वपूर्ण है, वह व्याकराणिक अर्थ से युकत कहा जाता है । ऐसे पद का स्वतन्त्र 
प्रयोग संभव नहों है। यह पद सदैव किसी न किसी स्घतन्त्र पद में आषद्ग होकर 
सार्थक बनता है। अतए्व ऐसे पद को अबद्द पद है. 26००० ७4०७ $ को 
संज्ञा दी जाठी है। तारे प्रत्यम आबद् पद हैं | प्राचीन भारजीय वैयाकरण द 
ल्वतन्त्र पद को प्रक्नति)और 3 ब्द्ध पद को प्रत्यय को लंज्ञा देते हैं | यही प्रकृति- 


प्रत्यय प्रक्रिया व्याकरण का मलाधार है । 


आधुनिक भाषा विज्ञ नी पद पा झूप को प्ररिभाषधित करने में लोपरात्यक 


अर्थ और व्याकराणिक कर्थ दोनों को हृष्टिगत रखते है । सामानन्‍्यतया कोशात्मक 


-१2- 
अर्थ रखने वाले पद हो सार्थक कहलाते है। किन्तु अधिक मादा विज्ञान में 
व्याकराणिक महत्ता को भी अर्धपत्ता प्रदान को गई हैं। भारतोप तैधाकरन आधार्म 
पार्णिनि एक सन्दर्म में "अणष्टा ध्यायी!में पद को अर्थवत््‌ -अधषातु पप्रत्यय- ते रूप में 
और दृतसरे सन्दर्भ में " लुप्‌ तिडद- न्‍तम पद्म ” परिभाषित करते हैं | पाणिनि की 
इस परिभाषा मे यह स्पष्ट होता है, कि पद वह है जिसके अन्त में स॒प्‌ | संज्ञा; 
प्रत्थप तिद्द- [क्रिपा- प्रत्यथ | प्रत्यण हों | इस परिभाषा ते संकेत घहोी मिनता 
है कि कोशात्मक द्वाष्टि ते सार्थक ध्वानि सम्रष्टि को ही परारणिनि पद को संज्ञा 

देते हैं | यह मान लेने पर फिर स्वयं सुप्‌ और लि. प्रत्थप को पद को संज्ञा 

नहों मिलती । किन्तु आधुर्निक भाषा विज्ञान को दृष्टि में तुप्‌ और शिइ- ख्त्पप 


भी पद या रूप को सुज्ञा प्राप्त करते हैं। प्राचोन भारतोय वैयाकरण और आधघुर्निक 


| भाषा वैज्ञानिक ट्वाष्टिकोण का यह अन्तर समझ्न लेना आवश्यक है। 


संज्ञा - प्रातिपदिक 


उन अनन सनम नल अनन भन्‍ना अधन नली न आता न ना आअचआओ 


पं के रूपानतरण में जितना आंग प्रतिपद में आता है, उत्ते प्रातिपादिक 
[ 4०४०/४८०४० ५८ कौ संज्ञा दो जातो है। जैसे राम ने, राश को, राम ते, में राम 
तंज्ञा प्रातिपादिक | चलेगा, चलता है, चला में चल क्रिया- प्रातिपदक छूपान्तरण | 
संज्ञा, सर्वनगाम- किषणु, क्रिया, सभी पदों का होता है अतए्व प्रातिपद्दिक भी 
संज्ञा ह सर्वनाम-विधेष्यमणप औौर क्रिया वर्ण के होते हैं । जिस प्रातिपदिक में केवल एक 
पद रहता है, उसे मत्र प्रातिपादिक तथा जिसमें रचनात्मक या व्युत्पात्ति मलक 


प्रत्य/ लगो है उत्ते व्यूत्पन्न प्रातिपदिक की संज्ञा दो जातो है । 


प्रत्यय भी दो प्रकार के होते है -|।६॥ रचनात्मक पा च्युत्पॉत्त 
प्रतक प्रत्यप है त्॑क्रश्थ। ५७८७... है. जिनसे संज्ञान क्रिया-प्रातिपादिक का निर्माण 
होता है। [2$ व्याकराणिक या विभाक्तिमलक प्रत्यए | 7५७-]#०८औै।0०७ ह| 
ऐसे प्रत्यपम जो वाक्य में और तभो पदों के पारस्परिक संबंध को व्यक्त करने के 
लिए लगाए जाते हैं | ये प्रत्यपपद के सप्ते अन्त में लगतेहैं । इसीलिए इन्हें चरम 
प्रत्यय कहा जाता है, व्याकराणिक प्रत्यपों के बाद फिर कोई प्रत्यव नहों आता 
है। 


प्रातिपादिक की हुष्टि ते भारतीय आर्य भाषाओं का अपना 
इतिहास है प्राचोन मारतोय आर्य भाषा ह वैदिक और संल्कतह में प्रा तिप ददिफ 
स्वरान्त और व्यंजनान्त होते हैं | त्ञामान्तया सभी स्घरों के अन्त होने वाले पद 
मिलते हैं; जबकि अ-द्व-3 में अन्त होने वाले पदों की प्रमुक्‍्ता रहती है और इस्तों 


अकारान्त पद हो सर्वाधिक मिलते हैं । 


पालो- प्राकृत- अपना में व्यंजनान्त पद लुप्त प्राय हो गए और 
पद केवल स्वरपन्त हो गधे | आधुतिक भारतोय आर्य माषा प्राचीन काल 
| ।000 - ।५00 ई0$ तक तो पद स्वरान्त हो मिलते है । प्रधानता अकारान्त 
पा उकारान्‍त पदों की है | इस पुग में हिन्दी प्च के नमन हो मिलते है और 
पद्ध का अन्त ल्वर में हो होता है व्यंजन में नहों । बोल-चाल में स्थिति क्या था 
स्पष्ट नहीं हो पाता । किन्तु अपक्ंग को प्रर्वात्ति को देखे हुए प्रहोतत यहो 


है।ता है, कि सामान्य बेल-चाल में भी'अंतिम "अ" का उच्चारण होता था । 


न्न्पि कि जब 


हिन्दी में लिंग - 


मेन समा 4० असम जान >>. स्‍-क पननक 3 अज-++ सकमक ऋण 


वाक्य में तंज्ञ पद का स्पानतर लिंग-वचन और कारक प्रत्यय 


पा व्याकराणिक प्रत्थद लगने ते होता है । 


संज्ञा के जिस रूप ते वस्तु को है पुरुष व ज़्त्री[ जाति का बोष 
होता है , उते लिंग कहते हैं । हिन्दी तंज्ञापदो को पुल्लिंग और स्थत्रोलिंग दो 
वर्गी में वर्गोकुत किया जाता है।जिम्त तंज्ञा ते | यथार्थ वा काॉल्पत[ं पुरूषत्व 
का बोध हेता है, उत्ति पुल्लिंग कहते है | जैसे- लड़का, बैल, पड़, नगर इत्गादि। 
इन उदाहरंणों में "लड़का" और "बैल" वयार्थ पुरुषत्व द्वायित करते हैं और "परेड" 
तथा "नगर" ते काॉल्पित पुरुषत्व का बोध होता है, इसलिए ये शब्द पु ल्लिंग है। 
जिस तंज्ञा ते ई यथार्थ वा कॉल्पतई सज़्त्रीत्व का बोध होता है, 
उसे सज़्त्री लिंग कहते है; जैसे- लड़को , गाय, लता, पूरी इत्यादि । इन 
उदाहरणों में "लड़को" और "गाय" ते यथार्थ स्त्रोत्व का और"लता" तथा पुरी 
में कॉल्पत सत््त्रोत्व का बोध होता है; इतललिए ये पब्द सज़त्नी लिंग हैं। अततरव 
प्रत्येक अचेतन यदार्थ को पु ल्लिंग एवं स्त्रो लिंग के अन्तर्गत रक्‍्या जाता है । 


इसी लिए कहा जाता है कि हिन्दो में व्याकराणित लिंग अधिक प्रच्चालि! है । 


पदि तारे पुरुषवादयो शब्द पुल्लिग तथा स्त्रोवष्चों शब्द स्त्री लिंग 
और सारे बेजान पदार्थों के बोधक संज्ञानपरदों को एक सामान्य लिंग (८००७१॥५ ०४ 
6.2४44०/२ ) में रख दिया जाए तो ऐप लिंग- विधान को स्वाशाविक 


लिंग विधान (१0+0/:०४ १.०/4००) कहा जाता है | किन्तु खेद है कि 


अप 
हिन्दी के सभी संज्ञापदों में ऐसा लिंग “विधान नहों मिलता है संस्कृत के 
नपुंसकलिंगवाबोी तथा फ्रारतो, अरबी आदि विदेशों भाषाओं कें अनेक शब्दों 
के लिंग- निर्णय में प्रयोग, परम्परा या प्राब्द- रूप का हो सहारा लेना पड़ता 
है। शब्द- स्य पर आधारित इत लिंग - विधान को व्याकराणिक लिंग- विधान 
ह. 4.0-%4०१०:(८०॥ 4-<४4०१ बहा जाता है हिन्दी में दोनों 


प्रकार का लिंग विधान मिलता है । 


पहन्दो में तंज्ञापदों के अतिरिक्त आकारान्त लिषण पद 
(अच्छा लड़का, अच्छी लड़की है, कृदन्‍्तोय क्रियापदों ह लड़का जाता है, 
लड़की जाती है, लड़का आया, लड़को आयी ह में भी लिंग-परिवर्तन होता 
है । बंगला, असमी, उड़िया में प्रमुक्त: चिषघण तथा क्रिपा में लिंग- परिवर्तन 
नहीं होता | किषण, क्रिया, आदि में भी लिंग परितर्तन को हिन्दी को 
लम्बी परम्परा और व्यापकता है अतए्व लिंग- तम्बन्धी इस प्रर्वात्ति में 
परिवर्तन वांहनोय नहों है, क्योंकि यह एरवात्ति हिन्दी को प्रकृति ते सम्बान्धित 


है | इस तरह हिन्दों में पुल्लिंग प्ले स्त्रीलिंग बनाने के अनेक प्रत्यप है । 
स्त्रो लिंग प्रत्यण - पुरूष वादों तंज्ञापदों में निम्नालिखित प्रत्पय 
लगाकर त््त्रोलिंग पदों का निर्माण किया जाता है। 


ई, इया, इन, नो, आनी, आइन,आ । 


हि प्रा।णवाचक आकाराज्त पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत्य स्वर के बदले 


*ई" लगाई जाती हैं, जैसे - 


लड़का + ३ + लड़को घोड़ा + ई # घोड़ी 
बेटा + ई > बैंटो बकरा+ ई 5 बकरी 
पुतला+ई>... पुतनी गधा + ई 5 गधीं 
पेला + ई # वेलो चींटा+ ई : चोंटी 


[३ संबंधवाचक शब्द इत्तो वर्ग में आति है, जैसे 


काका+ईरड. काको ताना+ ई 5 नानो 
मामा+ ईडइ मामी, माई साला+ई < सालो 
दादा + ईैं दादी भतोजाकई < भतोजो 
आजा+ई 5 आजी भानजाकई |. भानती 


[»7॥ निरादर या प्रेम में कहीं-कर्हों "ई" के बद्दल “इया" आताहैऔर पादि 
अंत्पाक्षर द्वित्व हो ते! पहले व्यंजन का लोप हो जाता है जैप्े- 
कुत्ताकडपार किया बुडददाकइया< -बुद्या 


बच्छा+हपा5 बछिया ब्रेटा+ड्टूथा ८ _ बिठिया 


2-. ब्राहम्मण्तर वर्णाचक या व्यवतायवाचक और मनुष्येतर कुछ प्राणिवाचक 


संज्ञाओं के अंत्य ल्व॒र में “इन" लगाया जाए है; जैसे- 


सुनारक्ड नर सुनारिन नातजी+इ्न 5 नातिन 
(हा र+इ्नर लुंहारिन अहीर+इन 5... अहिरिन 
धोबी+ट्टन 5 धोबिन बाघ + इन ८. बाधिन 
तैली+इन 5८. तैलिन कैजड्रा+ड्वनर हुँजाड्िन 


सॉप + इनड तापिन 


उ-... कई एक संज्ञाओं में “नी" लगतो है; जैपे- 


उँट+ नो 5 उैटनी बाधकनों ८ ब।पधिनो 
हाधीः+नी> हथनी प्रोरकनी पग्रोरनी 
रोीछ +नी 5 रोछनो प्िह+नी < परस्ह्नों 


५१- उपनाम वाचक पुल्लिंग शब्दों के अन्त में "आइन" आदेश होता है; 
और जो आदि अक्षर का स्वर"आ" हो तो उते दत्व कर देते है - 


जैसे- पंडित- पंडिताइन 


बाब+भाइन5 बबुआइन दृब+आइन 5 हुबाइन 
_ठाकुरक्आाइनर ठकुराइन पाठकक्आइन 5 पठकाइन 
बॉनियो+आइनड बानियास्‍्नन मितिर+आइन 5. मित्तिराइन 
लाला+आइन> ललाइन मुकल+अइन सुकुलाइन 


5-० कई एक गब्दों के अंत में "आनो” लगाते हैं; जैसे- 


खत्रो+आनी5ज वेतरानी देवरक्आनो 5 देवरामी 
सैठ+आनी 5 तेठानो जैठ+आनी # जिठानी 
पमहतर+आनी 5 मिहतरानी चौधरोकआनो 5 चौधरानी 
पं ड्ित+_्ज्नानी 5 पैंडितानों नौकराक्आनों 5 नौकरानी 


6- पर्वोक्त नियम के वक्छद्व पदार्थवाचक अकारान्त व ईकारान्त बब्दो में विनो 
के लए स्थलता के अर्ध में "आ" जोड़कर पु ल्लेंग बनाते हैं; जैसे- 


घड़ी+कक्ा 5 घड़ा डाल + आ + डाला 


गठरी+आ 5< गठरा छात्र+ आ 


|| 


छात्रा 


पचिदठीक आन चिद॒ठा गृदड्गो+आ 5 गुदड़ा 


[7] कोई- कोई पु 6ल्लिंग शब्द ज़्त्रोलिंग पंब्दों में प्रत्यय लग नेते बनते है; 


जैसे- 
भेड़ - भैड़ा बाहिन - बहनाई 
, राड - रैंडुआ अंत - सा 


ननद - ननदोई... जीजी - “* जीजा 


कभी- कभी “ नर-मादा" पाब्द जोड़कर भी लिंग बोध कराया 
जाता है | पथा- हम नोमड़ी, मादा लोमड़ी । हिन्दी का प्रमु्ष स्त्री लिंग 


| प्र्नशयय " ई" है, अतएव अधिकाप ईकारान्त पद स्व्रोलिंग होते है और हिन्दी 


का पुल्लिंग प्रत्यय"आ" ॥ घोड़ा, लड़का, आदिए है जो (हिन्दी को प्रकृति 
के अनकल है | जैप्त प्राकृत भें श्कवचन पु्लिग प्रत्यय"ओ" तथा अपमंश में पुल्लिंग 


प्रत्यय “उ" है, उत्ती प्रकार हहन्दो में पु ल्त्रिग प्रत्यय प्रमुबतः "आ' है । 
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अपड्रंग और हिन्दों लिंग को च्याकराणिक कोर्टियों का तुलनात्मक अध्यपन - 


सिर २०क- “++नननन जन 3+-- न जलन 2८393 3 अमान अनया++००० रन आयाम 3 ऋनकाा 8+3+ :कपकासकनका ७७क+-पंकोकफंका9 परक++ फमओ 29 चूक .233७क, 2-3 पाक सावन सवगमक ९३-3 «0/० रन 3»५७७५५. 4०००१, कमल कक फरने ३-७ 3:93 २००म- 2०० तने कम] परनानन 3७3०9 अयाा बेग३3 4३+ “जम अनान आामका, 


अपक्ंग और हिन्दों के व्याकरराणिक कोटियों के तुलनात्मक दृष्टि 
से हमें ज्ञात होता है अप एक संयोगात्मक विधोगात्मक भाषा है | 
जबाक हिन्दी एक पूर्णतः वियोगात्मक भाषा है तात्पर्य यह है कि अपक्ा 
में व्याकरापिक कोर्टिया मल पद के ताथ आधिकांशत: संयुक्त हो जातो है जब 


कि हिन्दी में मुल पद ते अलग होकर भिन्‍न-मिनन बनो रहती है। 


तंज्ञा के तुलनात्मक दृष्टि ते यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि 
लिंग, वचन, कारक को व्याकराणिक कोटियो में कुछ रूप तो अपझ्रंग्ा को 


ल्याकराणिक कौर्यटयो' के अव्योष है औऔर कुछ हिन्दों में नया विकास हुआ है । 


अपक्ा मध्यकालीन आर्य भाषा की ऑन्‍्तिम कड्डी है जबाकि हिन्दी 


आधुनिक आर्य भाषा है। 


अप में तीन लिंग है जबकि एहिन्दो में दो लिंग है । 
अपसंश में तेल्कृत पालि-प्राकृत को भांति तीन लिंग ये पुल्लिंग, स्त्रों लिंग। 


नपु्क लिंग । हिन्दी में नपुसंक लिंग लुप्त हैे। गया । 


अपशँश में. लिंग निर्णय कुछ ते स्वाम्माविक है और कुछ व्याकराणिक | 
हल्दी में व्याकरणिक लिंग ही मिलता है अर्थात्‌ हिन्दी में लिंग -िर्षय 
स्वाभाविक न होकर ऑन्तिम ध्वानि के अज॒सार अथवा लोक परम्परा के अनुसार 


होता है | 
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प्राकृत अपनैश के वैयधाकरण हेमचन्द्र, मार्कग्डेय, ज्रितिर्कय अर्यद 
अपझ्ंग को लिंग व्यवस्था की कठिनाई को जानकर यह मानते हैं कि अपमंश 
में लिंग अतंत्र है । दामोदर पंडित है बारहवों तरहतों शताब्दी ३ लिंग 


ननिर्णण को लोकमत पर आधारित मानते है | 


भ अपने मत लिंग हे 
हिन्दी में अपंग को भांति/निर्ण. को अत्त् नहीं कहा जाता । 


भानक हिन्दों में लिंग के निश्चित प्रत्यप ईविकासित हो गए है। 


संल्कृत में व्शिषण का लिंग और वचन वक्पेष्य के अनसार होता 
है जैसे- हुन्दरी भार्या अपुफ्रश में यह नियम कुछ शिथिल हो गया और हिन्दी 
भें यह नियम बदल ही. गया अर्थात्‌ हिन्दों में विशेष्य के अनुतार लिंग, वयन 
नहों बदलता केवल अकारान्त गब्दों भें अपवाद है। जैसे- अच्छा लड़का, अच्छी 


लड़को । 


ह अपक्षता में लिंग परिवर्तन साधारणतया मिलता है। जैसे- पर ल्लिंग 
का त्त्रोलिंग में प्रयोग, त्त्रोलिंग का पुल्लिंग में प्रयोग इते लिंगर्नाविपर्पय कहते 
है | जैस- अन्‍भा + लग्गा, हुर्डरिहिं?में अपअंश नपुत्क लिंग का पु/ल्लिग के रूप 
में प्रयुक्त हुआ । 

इसी प्रकार “पाइ चविलग्गी अंजरडी" में अन्त्रम नपु्तेक का अंज्रडी_ 


स्‍त्री लिंग रूप बन गया | 


“गय - कुम्मईं दारन्तु " में कुम्मः पु ल्लिंग का कुम्भई 


नपुसंक लिंग रूप है । 


“| 02“ 


" पुण डाल मोडीन्त! स्त्रो लिंग का नपुतंकलिंग रूप है संस्कृत 
में व्वेंषण. का लिंग और वचन, विषेष्य के अनुसार हो, होता है | अपक्रंग 


में यह अनुशासन नहीं है, 


*तुहु विरहग्गि किलत" 


गोरड्टी दिह॒टो मग्गु च्मिन्त" 


अपभ्रश में संबंध-वाचक वियोगो प्रत्यय कर, कर, केरक के लगने से 
'सम्बन्धी' का लिंग वचन नहीं बदलता । किन्तु हिन्दो में संबंधवान के, का, 
के, की जो संबंध कारक प्रत्यय है। संबंधवान के अनुसार इनमें लिंग और वचन 


परिवर्तन होता है। जैसे इनका लड़का, इनको लड़की, इनके लड़के । 


अपक्ंग में आ, ई, ऊ में लिंग सम्बन्धी कोई काॉठिनाई नहों है। 
अपक्रा में सब स्त्रो लिंग है।हिन्दों में कुछ हो बब्दों मे ऐसा पाया जाता है | 
"मानक हिन्दी आकारान्त भाषा कहलाती है। इसके अधिकाश अआकारान्त शब्द 


पुल्लिंग होते है। जैसे- लड़का, घोड़ा, , बछड़ा आदि । 


हिन्दी में कुछ हो श्काधे शब्द है जिनों “आ",'८का! लगाकर स्त्री लिर 


बनाया जाता है। जैसे- छात्र > छात्रा, अध्यापक > अध्यापिका | 


हिन्दी में ईकारान्त शब्द आधिकंशत: त्त्रोलिंग हैं जैसे घोड़ी, 
रानों आदि । हिन्दो का यह *ई" प्रत््पप्म संस्कृत के “टापू " प्रत्पय [रंड-)ेप . 


और इ-ेषृ0 | का विक॒त्तित रूप है। 
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अपक्ंग में कोमलता, लघुता या होनता को बोफषित करने के लिए 
त्वार्थिक डी प्रत्यप हैं हैम0 8/५/प5। ६ का प्रयोग होता है। जैसे-गोरडी, 
अन्तडी, बुडडुल्नी इत्यादि | आ0 भाए आ0 हिन्दी आदि में बालो, झ्ाड़ी, 


लकड़ी अदि इसी प्रकार के अपम्ंशों के छ्प हैं । 


अपँंग में अकारान्त रूप भी स्त्रीलिंग का बोध कराते है जैसे- 


. हिन्दी भे भी यह प्रद्मात्ति चलो आयी है। 
जिसे प्रकार मा नक हिन्दी अकारान्त कहलाती है और इसमें 'आ' 
अआधिकाशत पुंल्‍ल्लिंग का हो द्योतक है उसी प्रकार अपक्रंग्ा में उकारान्त प्ब्द 
अआधिकाशत; पुल्लिंग होते है । 

जिस प्रकार प्रात में ओकारान्त शब्द पुल्लिंग होते है उसी प्रकार 
अप में उकारान्त पद पुल्लिंग होते है। जबकि मानक हिन्दी में आकारान्त 
शब्द पूल्लिंग होते है 

अपंग में संस्कृत के ढदन्त प्रत्यय शर्त ह अन्त , शानच [माणए 
प्रत्ययान्त से भी चव्िषण लिंग का बोध कराते है। जैसे- " कावि वर रमणि. . « 
जलपवाह पंचहंति" 

| अपगश में पुल्लिंग शब्द उकारान्त है। 

जैसे- अप0 ह0 


“।0५- 
फल > फल 
अन्नु & अन्न 
हिन्दी में स्त्रीलिंग के प्रमुख प्रत्यय निम्नलिखित हैं। "ई" जैसे- लड़की, 

नदी । 

गत पुष्ठा में स्पष्ट कर द्विया गया है कि तंत्कृत प्रत्यय[ टाप[ 
“ई" ईंडगीपू और डगीप्ड ह ते विकातित हुआ है। 

अपओंश में भो *इ 'प्रत्यय स्त्रोलिंग का बोधक है लेकिन हिन्दों कब 
“इ "प्रत्यय. हिन्दी और संल्कृत दोनों के प्रभाव से चिकतित हुआ -है । ः 

“ईआ", " इया" ये दोर्नों प्रत्यय तंल्कृत के स्त्री लिंग प्रत्यप "का? 
ते विकसित हुए हैं । । 

प्राकृत, अपग का इस प्रत्यय पर कि प्रभाव नहीं है। 


हिन्दी स्त्री लिंग प्रत्यय इन , नो, आनी,  भआइन आदि रूप 
प्रयुक्त होते है। | ह 
हिन्दी में “इन" प्रत्यथ का नया विकात हुआ है । कहा यह 
जाता है संस्कृत नपुंसक लिंग प्रत्यय"आनो" का अपम्ँग से आइन बना | द्त्ती से 


“हन" और “नी "आदि त़्त्रो लिंग प्रत्यय वविकप्तित हो गये । 
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इस प्रकार लिंग प्रत्यय के दृष्टिकोण मे हिन्दी के कृछ स्त्री लिंग 
प्रत्यय अपक्रंग ते विकसित हुए हैं और कुछ का स्घतन्त्र विकासित अन्य श्रोत्ों 
मे हुआ।इत प्रकार अपअंश में संपोगात्मक प्रत्यध और हिन्दो मेँ विधोगात्मक 


प्रत्यय हैं | 


अपभ्रग में वचन 


सील नस असल पनन नल बज जन अब पाना दमन डजआ. 


संब्याबी धन के लिए प्राचीन भारोपीय भाषाओं में एकदयन, 
द्विक्‍्वन और बहुदचन के प्रधोग थे । विकात श्रंखला में यरोपीय भाषाओं 
में और भारतीय भाषाओं में मी तरलीकरण की प्रर्वात्ति ने द्विववन का लोप 
कर दिया। म0 भा0 आए में एकार्थ शकतचन और अनेकार्थ बहुबचन हो रह गये , 
संस्कृत में जातिवाचक होने पर एकवचन का प्रयोग हो जाता था । आदरार्य' 
बहुदचन का विधान था | प्राह्ृत के प्रारभिक काल में हो' पालि और शिला- 
लेखीय प्राढतों में द्विववन जाता रहा । दो को बताने के लिए दि पिशेषण 
का बहुवचनना न्‍्त संज्ञा के साथ योग कर दिया जाता था जैसे अशोक के गिन्नार 
शिलालिस में "दुध मोरा" में हुवे विशरैषण द्वित्व का बोधन करता है। प्राकत 
है मध्यकाल के व्यवहार को देखकर वररूचि ने तो स्पष्ट हो “द्विवचनत्य बहुवपने' 
नियम बना दिया । अन्य प्राहृत वैयाक्रणों ने इसका समर्थन किया। कवियों 
के साहित्यिक प्रयोगों में इसको पुष्टिट हुई । उत्तरब् लोन प्राकत अर्थात 
अपमेँश में भी पही स्थिति रही । द्वित्व का बोधन संब्यावाचक"टद्वि" शब्द 
का उपयोग ही करता था बथा- 

पहिउ भाणित्र विधि दोहा संदेशरासक 2/32 


वेधि सहोअर रामगिरी लाहिअउं वेवि तुरंग । ५/६2 


-। 07० 


उक्त व्यॉक्तिकार ने स्पष्ट नियम दिया कि एकत्व द्वित्व और 
बहुत्व सं8्या का बोध संछ्या के प्रयोग से ही जानना चाहिए । अपनी व्ल्ति 
में लिखा - 
" इहापम्रंशों तेब्या एकादिका संख्ययैदोत्कीतिततव्या ज्ैैया; तन पुलरूपायान्तरे - 
णल्यर्थ : । 
द्ित्वबहुत्वपो स्तु ल्‍यो क्तिकत्वात्‌ । तदूयधा” एक जा" एको पाति, एका 
वा, शकंवा । " दुइ अच्छाति" द्वो तिष्ठत:ः द्वे वा तिष्ठत: द्वे वा | " बहुत 


प्रतमए" - बहव: पुन्ना; बभवु: | "हुई बेटो भई-* दे बेट्टक -बम्नवतुः । 


अपक्रंश काल तक अति-आति प्राचीन [प्रा0 भा0 आञ0 म0 भा0 आ0[ 


बहुवचन प्रत्यय लुप्त हो चुके ये; जैसे- प्रा0 मा0० आए पुत्र: - पुत्रा: 


म0 भा0 आए पत्तो, पुत्ते, पुए्ता> परवर्ती म0 भा0 आ0 या 
अपए पुत्त , पुत्ति, पुत्त > आए भा० आए पृतु , पति, पृत । अस्तु हिन्दी 
आदि आए भा0० ज0 में बहुवचन प्रकट करने के लिए नए उपाय बोजे जाने को, 
परन्तु आरम्मिक दिनों मे एक्बचन और बहुवचन छपों में कोई अन्तर नहों था; 


केवल प्रसंग सेही उनकी मंदकता स्पष्ट हो' जातो थी । 


"दर्ण रल्नाकर * को आराम्भिक मैथिलो में ल्विंषणों तथा अत 
इृदन्तों हो बहुक्चन बनाने के लिए-अआह प्रत्यय का प्रयोग होता था; जैते-अनेक 
बालघोल से अनुजह, ते. बहसनाह, तरूणाह, नोतुआह, वर्लिआह, गृराह««« 


तंकाउत्तीर्णाह है पृष्ठ ।९-20६ 
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।५3 चैटर्जी वर्णरत्नाकर, अंग्रेजी! भूमिका, पृष्ठ ५7 
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पह - आह अपक्रंश को धष्ठी एकव-प्रत्यय ह # अस्य प्रा0 भा 
आए हूँ प्रतीत होती है जितका विस्तार बहुबचन के लिए मी हुआ है। 
[डा0 चैटर्जो | परन्तु हते पु० अकारान्त के सैल्कुत बहुव0 विसर्ग पर्वक अआकारान्त 
सेमी स॑ बद् कर सकते हैं। हहिन्दों में हस प्रकार के प्रयोग नहीं मिलते । 
परन्तु बष्ठी एकक्‍चन प्रत्यय का प्रयोग बहुदवन के लिए अनहोनी बात नहीं । 
बैंगला में - एरा लगाकर बहुदचन बनाया जाता है । जो घष्ठीं एकवचन 
एर< केर हअपए[ से मंबंद है। भोजपुरिया में हमनौका, तेोहनोका इस 
प्रकार के उदाहरण हैं । फिर भी आधुनिक मैयिलों में आह प्रत्यय का प्रयोग 


केवल आदारार्थे बहुबयन के लिए ही सीमित रह गया है $डॉ० चाहुर्त्या ह। 


पुरानी हिंदी में कितो कारक के बहुबचन के लिए थिना मेंद के » न, 
नह, नह, प्रत्यय का प्रयोग होता था | आधान्कि हिन्दों में ए, है, ओं, इयाँ 
रूप बहुदचन के लिए मिलते हैं जिनमे से द्वितोया और च॒तुर्य स्त्रो लिंग शब्दों के लिए 
आते हैं और रोष पुल्लिंग के लिए। पंडितों ने इन आधुनिक प्रत्ययों को प्राची न- 
प्रायोन बहुवचनान्त प्रत्पयों का ही विकात कहा है। बहुव॒ंचन के लिए- न, नह, 


नह का प्रयोग'वर्ण रत्नावर' और कीर्तिशता के ही तमय से मिलता है | - "न्टहि” 


को. डा0 वादुर्ज्पा ने तृतीया बहुवचन प्रत्यय के रूप में समझना है और उत्ते ततोया 


एकव0 अप0 - हि < प्रा0 भा० आ0 मि; तथाष्ष्ठी बहुव0 प्रत्यय -ण < आनाझ 
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ह प्रा0 भा0 आए | का संयक्‍त रूप माना है। कप्री-क्शी हि का प्रयोग 
बहुवचन अंग है 070/4:८ है के लिए हुआ है जिसके आगे छठी का भी जोड़ा 
जाता था । 

उल्का मुर्बान्हिक उद्योत | छयोतान्हिक तरेंग ।. युर्वातिन्ह का 


उत्कठा' । | वर्णरत्नाकर ह 


उक्त<स्हि" के हिन्दी में अनक रूप मिलते है >+ह“भी उन्हीं 
में से शक है। वल्तुतः यह ततीया का रूप है । “नह को “ना “न “ननि* 
वाले बहुवचन रूपों ते भिन्‍न समझना चाहिए क्यों कि उसका प्रयोग क्म/णी और इनका 
कर्तीर होता है। यह विच्यारणोय है कि कई स्थलों पर जहॉ-ननि” होना चार्जहिए 
रत्नाकरजी' ने वहाँ | बिहारी सतसई में [-न” कर दिया है। जैसे "हमने 
लिए 'हगनु *। 


बहुवचन प्रत्यय - “न को व्युत्पत्ति तौन प्रकार ते बताई जाती है। 


।- कर्ता कर्म बहुवचन- आन से। जते फ़लनन< फलानि। 
2-.. मम्ह वाचक " जन “ या "गण'से । जैसे किन <. क्राविजन | 


5-.. घष्ठी बहुवतन - आना से है। 


ऑन्तिम मत अधिक संगत प्रतोत होता है । 
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प्रत्यय _- 


सनम अमन, 


हिन्दी में बहुवचन्थोधंक निम्नलिखित प्रत्यय प्रमुख हैं «- 


ह। ६ गन्‍य - 


आकारान्त पुल्लिंग शब्दों को छोड़कर वेघ पुल्लिंग के मलरूप में 


गन्य प्रत्यय बहुदचन के रूप में लगता है । यथा « 


ए0व0 ब0व प्रत्पय 
घर घर गन्य 
कवि रकावि शन्य 
पक्षी पी शन्य 

जौ जौ व्रन्य 
डाक डाक पुन्य 


ऐसे संज्ञापदो के बहुदचन का बोध पदात्मक स्तर पर न होकर 
वाक्यात्मक स्‍तर पर क्रिया के सहारे जाना जाता है। पथा- उसके तीन 
घरा [ब0व है हैं । "हैं" बहुतचन क्रिया से "घर" बहवचन का बोध होता 
है । हतो प्रकार आकाश में पद्ची उड़ रहे हैं, डाक पकड़े गधे आदि । 
शत पदों के बहुदचन का बोफ कराने के लिए कभी-कभी छन 
संज्ञापदों के पर्व एक ते अधिक पूर्ण संब्याबोधन पद या * बहुत" *कुछ" तथा 


बाद में "गण" लोग द्न्द आदि बहुवचनबोधक गबद जोड़ दिये जाते है । 


>। | 2 
2- “ए”" - आकारान्त पल्लिंग पदों | संज्ञा, सर्ववाम, व्ििषण, 


क्रियाएं में "ए* प्रत्यय जोड़कर मलरूप बहुवयन का निर्माण किया जाता है | 


पथा « 
ए0व ब0 व0 प्रत्पप विष 
लड़का लड़के ए अतिम "आ" का लोप : 
बेटा ब्वैटे ए सु 
पैसा दैते ए ध 
इन *ई* ह्यंजनान्त, अआकारान्त, अकारान्त स़्त्रीलिंग संज्ञापदों में 


"एऐं" लगाकर मल रूप बहुवचन बनाया जाता है यथा- 


ए0व७ ब0ब0 विषय 

बात बातें प्रतिपदिक व्यंजनान्त होने के कारण 
"मै" 

किताब जितिबें व्यंजन ते संयुक्त हो गपा 

बह बहुएं प्रतिपादिक का अंतिम दोर्घ स्वर 


प्रत्यय "ए* लगने ते हस्व हो 
गया । 
५ “आँ” - ईकारान्त स्त्रीलिंग पदों में “आ" जोड़कर मल रूप 
बहुवचन के रूप निर्मित होते है । यथा - 
ए050 ब0०ब0 प्रत्यय विष 
नदी नदियाँ अँल्पाँ प्रत्यय "आ” ते दोर्ष “ई" 


हत्व हो गयी 
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स्र्त्रो स्त्रियाँ ऑ>पाँ ऑऔ र"ऑॉ" ते पर्ष”य्‌" 
श्रुति का आागम ही गया 

लड़की लड़कियाँ अआलज्याँ 

बैटो बैटियाँ ऑज>याँ 


5-०... टयाकारान्त संज्ञाओं में केवल (<७) जोड़कर ही मल रूप बहुबंचन का 


रूप बनाया जाता है ।प्था- 


ए0व० ब0्ब0 
गुडिया गुर्वड्योँ 
डिबिया डिबियाँ 


बुद्टिपा ब॒द़ियाँ 


विशेष - 


क्रियापद में "है में भी अनुस्वारह _ हैं. जोड़कर बहुबचन का 
रूप बनाया जाता है पथा- 
ए0व० ब0ब0० 
लड़का है. लड़के हैं 


६6६ "आओ " ल्वरान्त, व्यंजनान्त, पुल्लिंग , स्त्रोलिंग तमी प्रकार के संन्नापदों 


में चिकृत रूप बहुवचन का निर्माण “ओऑ * प्रत्यय लगाकर होता है। यथा- 


२९04० ब0व०0 प्रत्यय... किष 
ह लड़का लड़कों ओऑं प्रतिपादिक के अंतिम" का 
लोप हो गया । 
घोड़ा घोडों आओ प्रतिपादिक के अंतिम"अआ"” का 


लोप हो गया । 


काव 


नदी 


बात 
घर्‌ 


तारिता 


माला 
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कावियों 


नदियों 
बातो 
घरों 


तारिताओं 


मालाओं 


आओ 


"ऑ" के पूर्व प्‌" श्रुति का 


अागम 


आओ 
ओं 
ओं 
६ है इ 


आओ 


ओं" के पर्व "यू" श्रृति का आग 
अंतिम व्यंजन से ओ मिल गया 
अंतिम व्यंजन ते ओ मिल गया 
आकारान्त ईतत्समई में अंतिम 
बज" का लोप नहों होता है। 
आकारान्त ईतत्समाँ में अंतिम 


गा" का लोप नहीं होता है । 


उपर्युक्त *ए” “४” आँ ओऑ आदि बहुवचन्बोपक प्रत्यय महत्वपूर्ण 


वट्याकराणिक कोर्टियाँ हैं । 


हिन्दी की जनपदोय बड़ी बोलो और हरियानो में लगभग यही 


प्रत्यय मिलते हैं । पश्चिमी हिन्दो को उपभाषा ड्रज तथा जनपदी य बुंदेलों 


कननौजी मे मुख्य 


बहुवचन हैं - ए, [मेलेई ऐ | रातैं0ह इन बिटिन[, अन, 


पन है पोथियन[छ । ब्रजभाषा में कर्त्ता। एकवचन ओकारान्त होता है। यधा- 


छोरो, मृत्तो, आदि । 


पृर्वों हिन्दों को अवधी उपभाषा में कर्त्ता। शक वचन में तोन 


रूप मिलते हैं - धोड़, धोड़वा, घोड़ौना | बहुचचन बनाने के लिए' निम्नलिखित 
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प्रत्ययोँ का प्रयोग होता है। व्यंजनान्त हस्व रूप "घोड़" में शान्‍्य प्रत्यय 
नगाकर बहुवचन का रूप निर्मित होता है। हिन्दी को भांति मल रूप बहुवचन 


पहाँ भी "ए" है | पधा- घोौड़व, धोडाने | 


इंकारान्त त्त्रो लिंग शब्दों में हिन्दी को भाँति मल रूप में हो 
'ऑ "या" जोड़ा जाता है। यथा बिटिया- बिटियाँ । विक़त रूप ब0 व0 
मैं "अना, "वन" है लड़कन- लड़कवन[ ै जोड़कर बहुवचन के रूप निर्मित किये जाते 
हैं । पश्चिमी हिन्दी और प्रृर्वों हिन्दों के अतिरिक्त हिन्दी और उत्तको 


उपभाषाएँ - बिहारी तथा पहाड़ी में बहुबचन की अपनो पद्दाति है। 


आ0 भा0 0 को पंजाबी तथा लैंहदा में बहुदचन बनाने को 
प्रक्रिया मानक हिन्दी से बहुत ठुछ मिलती जुलती है। हन समस्त भाषाओं 
के बहुवचनबी धंक प्रत्ययाँ के तुल्नात्मक अध्ययन हैं समानता और विभिन्‍नताएँ 


से हिन्दी के नजीपन तथा तैज्ञान्क्तिता की पहचाना जा सकता है | 
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अपका और हिन्दी वचन की व्याकराणिक कोटियों का तुलनात्मक अध्ययन - 


न्‍किकलन अशशननममनथ “सनलनी. किन जननी अनननियानन जननी विन पल पेड नमन अनार समीप जननी “सननन जनता ढया ऑिशलनाओलल दीन पलनन अगना विजनननननन “नली विनन्‍-ासन पिशातन अनंत रीना पट टीन -नीनो नमन नम तल “तन अनन अल डनन हनन लीन बन अमन अमन-कामलन कल्‍ 


अपभ्रंग और हिन्दी को बहुवचन सम्बन्धी व्याकराणिक कौर्टियीं 
का तुलनात्मक अध्ययन करने ते ज्ञात होता है? कि अपकंग के बहुदचन प्रत्यय 
अआधिकागत: संपेगा ल्मक है जबकि हिन्दी के प्रत्यय आधिकाशत: वियोगात्मक 
है । हिन्दी के प्रमुब बहुवचन प्रत्यय - शन्य प्रत्यय, ए प्रत्यय, एँ प्रत्पप, याँ' 
प्रत्यप, < प्रत्पप, _ प्रत्यय, ऑ प्रत्यप, कुछ विदेशी प्रत्यय । उपर्पक्त 


ये सारे प्रत्यय वियैगात्मक परतर्ग है। द्वष्टान्त निम्नलिद्षित है। 


लड़का >- लड़के 
बात > बातें 
लड़की >> लड़कियाँ 
गुडिया > गाडियाँ 
है ज हैं 


लड़का >- लड़कों 


अपमेग के जधिकाओ प्रत्यय संयोगात्मक हैं। 


जैते- 2, उ,. आओ, हिं 
| हैं, ति, हो 
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अपडंग और हिन्दो दोनों में ग्न्य प्रत्थय का प्रयोग होता है। 
हिन्दी में जैसे - यह कहार क्या कर रहे हैं । अपक्रामे « " ए कहार काह 
संपाडरति । 

हिन्दी के बहुदचचन प्रत्यय "ए” का अपकझरश में स्पष्ट उम्लेख नहीं 
मिलता। विद्वानों का मत है कि प्राकुत अपँग काल के कई प्रत्थयों से मिलकर 
हिन्दी का "ए" प्रत्यय विकत्तित हुआ है | अप में बहुदचन प्रत्यय "अहि", 
" अट्ट " अनेक स्थलेा पर मिलता. है सम्भावना यहो प्रतीत होती है कि ए* 
प्रत्यप इसो "अधि", "अड्ड" का विकतित रूप है। 

"एं" बहुवचन का तम्बन्ध संल्कृत प्रत्यथ "अजनि" और अपम्रंश 
प्रत्यय "आइं* से है । 

“याँ " बहुवचन प्रत्यय संस्कृत के नपुसंक लिंग “आननि* प्रत्यय 
फिर अपग ते “ आई”, "या " ते विकत्तित हुआ है। 

अपक्रग बहुक्‍चन प्रत्यय *_«? अनुत्वार का ही गेष है। 

हिन्दी के विकारी रूप बहुदचन के प्रत्यय “"ऑ" का सम्बन्ध - 

सेल्कृत के घष्ठी बहुवचन“आनाम"से विकतित हुआ है। इसी “अआनाम "से अपमुंश 
में "अन्न", आनि", "नह" तथा “अहु" ते "ओ” “ओऑ" प्रत्यय निकला है। 

इस प्रकार अपभंग बहुव॒चन प्रत्यय और हिन्दी बहुक्यन प्रत्यय को 
तुलना से निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि अधिकांशत: हिन्दी बहुवयन प्रत्मय 


अपभ्रंग बहुवधन प्रत्यय के विकसित सय हैं । 


अपडँश में कारक विर्मादता 


सम वकील कक बना वचन उमान--जेल विधा “जानती सा कण सन वन हकलाते स्‍हन समन, 


तंस्कृत , प्राकुत और पालि माषाओं के तुलनात्मक अध्ययन ते 
स्पष्ट हो जाता है कि संस्कृत को तुलना में प्राढुत और पाल में कारक 
पविर्भाक्तयों का हास हुआ है | पालि में चतर्थों और षष्ठी विर्माक्तियों के 
भेद अद्वाय हो गये | प्राक्त में भी चतुर्थों विभाकत अद्नाय प्राय है | अपमंग 
में विर्भाक्तयों का हास पालि - प्राकुत को अपेक्षा अधिक हुआ है। अपड्रंग 
में कारक विभाक्तियों में तरलीकरण ओर शकौकरण का परिणाम यह हुआ 
पकि विर्माक्त प्रत्यवों को संब्या में कमी के साथ एकरूपता भी आ गयी । 
अपमग में कर्त्ता है प्रथमा| , कर्म द्विितोयाई और सम्बोधन में वब्द- प्रकृति 
का अतिकारी रूप आथिंक प्रयुक्त होने लगा । यह रूप करण और अधिकरण में 
भी उपयोग में आने लगा | एकक्‍चन में उ और बहुदचन में आ प्रत्ययों की 
प्रधानता हुई । 

ततीया ईकरणई और सप्तमीं हआधिकरणई के एकल्चन में “ए* या 
उसका हस्वीकृुत रूप "इ" या उसका अनुनासिकी कृत रूप “हैं" और“इं” 
हो यम्रुष्य रूप से उपयोग में आते रहे । प्राक्ुत में चतुर्थों और षष्ठी का भेदभाव 
मिलता' है, यह अपझंश में भी वर्तमान है।8 वररूचि, प्राकृत- प्रकाश, 6/6फ५, 
चण्ड 2/।5घ ।"“अआदननहं मब्मीसडो जो सज्जन तो देंढ़ । में "आदननहं" 


में चतुर्षों के ल्‍थान पर षष्ठी का प्रयोग है। तृतीय विर्भाक्त के स्थान पर घष्ठो 


न १- 


विर्माक्त का मी उपयोग होता है -'कन्तु जु सीहहों उवमिअ्ट ततु हुं 
बण्डिअ माणु * में " सोहहो"” में षष्ठो विभाक्ति का प्रयोग दुष्ट्य है । 
कितने ही ताब्दों में सप्तमों और तृतीया के श्कवचन और बहुदचन के रूप समान 
रूप से बनते हैं। तप्तमी के क्थान पर द्वितीया चविर्माक्त का प्रयोग, पंचमी 
के स्थान पंर ततीया और सप्तमों विर्माक्त का प्रयोग और कहां- कहीं 


पंचमी' और घष्ठी के एकचन का समान होना लिष रूप से दिखाई देते हैं । 


अपमा. के गढ्द- रूपों में विभाव्तयों का सरलीकरण और एकीकरण 
हुआ है। इस प्रक्रिया के कारण विर्भाक्त- प्रत्यपों को संख्या में कमी हुई 
है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि अपम्रैश में ॥॥$ द्वितोषा और चतुर्थी का 
अन्तर तमाप्त हो गया ३६2६ तृतोप और सप्तमी के एकक्‍चन और बहुवचन 
के रूप सम्रान हो गये हैंठ] प्रधमा और द्वितोया का भेंद समाप्त हो गया । 
[6५6 कहों- कहीं पंचमी और फठी के रूप भी एक से हो गये । अपम्रश में 
शब्दों में संल्कृत, पालि, और प्राकुत की अप्ैक्षा सरलीकरण की प्रवत्ति अधिक 
रही है। अपभत में कर्त्ता, कर्म और सम्बन्ध को विर्माक्तयों का ठ्यापक रूप 
ते लोप हुआ है। पालि काल्न में हो कर्म और तम्प्रदान को विर्भाक्तयों का 
अमाव होने लगा था हैं हो! भो गया थाई पालि बब्दों में संस्कृत को छाया 
स्पष्ट है। अपमंग के प्राष्द-रूपों में यह कम दीबे पड्ठता है। अप में काज, स्थान 


तथा विमिनन बोलियों के भी बहुत ते शब्द प्रयुक्त हैं । 


प्राक्ृत ते अपमेंश तक आते आते केवल तीन विमाक्तिरयाँ प्रथमा, षष्ठी 


और सप्तमी हो वैध रह गई थीं | कर्ता और कर्म परस्पर मिल गए । करण का 
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समावेश आधिकरण हो गया । सम्बन्ध कारक में अपादान त्मा गया । 
तम्पदान तो अप) ते पर्व हो सम्बन्ध कारक का अंग बन चुका था | इतना 
होने पर भी अपकंश “में विर्भाक्त - प्रयोग में एक विषेष प्रद्यात्ति सर्वत्र मिलती 
है, वह है शब्द को अकारा'न्तता । अन्तिम व्यंजन का लोप हो जाता है | 
त्त्रीलिंग में अकारान्तता की प्रद्वात्ति मिलती है। कुछ शब्द एकारान्त और 
ओकारान्त मी है, परन्तु वे बहुत कम है। जहाँ हैं भो, वहां हकारान्त और 
उकारान्त हो गये हैं। आधिकात्रात: अपमेग की शब्द रूपावली में दीर्घ स्वर 
हस्व स्वरों में परिवर्तित मिलते हैं । 


कर्ता और कर्म में विर्भाक्‍तयों के तक संल्कुत प्राकुत रूप पर्णतः 
हुप्त दियार्ब देते हैं । बथा- द 

[| केहउ मर्गण रहूुं। 

[2] तुपपारित केंगुहे अैहरिहिं । 

[5] लेाबि महव्यय सिदु लहाहिं । 


[५ जो गुण गोव्ट अप्पणा । 


हन उदाहरणों भें. रेखांकित शब्द क़मगाः कताकारक एकवचन, 
कत कि रक बहुवचन, कर्मकारक एकचन तथा कर्मकारक बहुवचनहें । हन अंब्दों 
में कारक-सचक परतसगों का भी प्रयोग दिखाई नहीं देंताहै। परन्तु कहाँ- 
कहों कर्ता और कर्म कारकों के लिए प्रयुक्त शब्दों में एकक्‍चन में उकारान्त 


प्रयोग के उदाहरण मिलते हैं । यधा- 


“।2॥"“- 
सायरु उप्यारि तणु घरइ । 


करण और आपिकरण कारकों में बहुतचन में "हि" "हिं * का प्रयोग 
मिल जाता है | जैसे - 
8 | अंगिदहि गिम्ह । 
62३ अरत्थिहिं ठाउ ऐड । 
अन्तिम उद्दाहरण में रेखांकित ग़ब्द बहु वचन अधिकरण कारक 
का है और दितीय उदाहरण में “करण" का । कभी-कभी अधिकरण कारक के 
एकक्चन में भो “हिं" प्रयोग होता है । जैसे- 
शक्‍्काहिं उ्नाक्सिहिं तावणु । 
इस वाक्य में रेखाँकित गब्द एक वचन आधिकरण के उदाहरण हैं । 
करण, तम्प्रदान और सम्बन्ध में प्रयुक्ष “तण" तथा उसके रूपों 
के परतर्गीय प्रयोग निम्नाकित उदाहरण हैं - 


!।६ केहि तणण, तेहि तणेण | हैं करण कारक | 


६2 महू. तणइ । | करण कारक; 
858 सिद्ध तणहों तणण । ह सम्रादान का रक! 
(५६३ बड्डतण हो तभण | $ सम्प्रदान कारक हैँ 


65] अह भरगा अम्हहेँ तणा ।ह सम्बन्ध कारक 
66[ इमु कुल तुह तणँ ।. ह सम्बन्ध कारक [ 
इस प्रकार विर्भाक्‍त का लोप, संज्ञा शब्दों में प्राय: कारक- 


चिन्ह या परतर्ग के प्रयोग का भो प्रभाव और जहाँ परतर्गों का प्रयोग वहाँ 
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उनका संज्ञा शब्द से अलग रहना आदि प्रद्व॒त्तियाँ अपझेश में विकसित हुई 


हैं, जिनसे उत्के स्वतंत्र लयाकरण को अल्तित्व मिलत्रा है। 


अपओग मे. ईकारान्त, उकारान्त और हलन्त वब्दों के अकारान्त 


बनाने को प्रर्वात्ति भी क्िष हूप ते पॉरिलाध्षित होती है, जैसे - 


भपक्रा 

बाह, वाहा < 
सतत < 
मन ८ 
जग, जगू. « 
जुब्ब ण बट 
अप्प << 


तेल्कृत 
बहु 
त्व्‌त् 
मनस 
जगत 
जे 


आत्मन्‌ 


अपओग में इकारान्त और आकारान्त स्थत्रोलिंग शब्दों के हस्वी करण 


को प्र्वात्ति भी मिलती है; 


अपशषा 

वीण॑ ८ 

वाणि < 

माहह < 
पडिम < 
पुज्ज ऋ 

कील. < 


जैसे 
तंस्कृत 
तोणा 
वैणों 
मालतो 
प्रतिमा 
पजा 


कोडा 


न 
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मेल्कृत के आकारानत बब्दों को अपमंश में हकारानत करो को 


प्रवत्ति भी मिलतो हैं; जैसे- 


निसि < नि 

दिसि < दिया 

कीहि.. <. कथा 
अकारान्त शब्द रूप 


अमल न अलन्‍सननन नाना सतनन-पमननन उनन«ण««८क अमन कमा पा शममानानभन 


पुत्त < पुत्र हैं पुल्लिंग शब्द; 


विभावकत एक वचन बहुवचचन 

प्रथमा' पुत्तु, पुप्त, पुत्तो, पुत्तउ, पुत्तउंपुत्ता ; पुत्त, पुत्ता 

द्वितीया पुत्तु, पुत्त पुत्तहों, पुत्तं : पृत्त, पुत्ता 

ठृती पा पुत्तेण, पुतल्तिण, पुत्तें, पत्ते, : पुृत्ताहिं, पुत्ताहि, 
पुत्ति,.. पुत्तई, पुल्तेणं ए॒र्त्तेहि, पुत्तेहि, 


पुत्तिहिं, पुत्तिहि 


चतुर्धो पुत्तत्स, पुत्तस्सु, पुत्तहो,,पुत्तहु : पुत्ताणं, पुत्ताण, पुल्तहँ 
षष्ठो «५ 
पुत्ताह पुल्तह 
पंचमो पुत्तिहं, पुत्तहु, पुत्तद्दो : पुत्तहं| पुल्तहुँ[ 
तप्तमी पुत्ति, पुत्ते, पु त्तहं, पुत्तड, : पुत्ताहि, पत्ते 
पुत्तइ, पुत्तए पुत्ताम्म पुत्तिहिं 


सम्बी पन पुत्त, पुत्ता : पुत्तहो, पुल्तहु 
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पुत्त -<पृत्र 9 के उपर्युक्त सपों में पुर्तो, प॒त्तं, पुत्ताणं, 


पुत्ताम्म महाराष्ट्री प्राकृुत के स्य हैं । इतमें यह भी द्रष्टट्य है कि चतुर्थो 


और षष्ठी के छूय एक से हैं | प्चधमी और षष्ठी - दोनों में मिनत्रण है । 


नासिक्य प्रयेग से तथा एँ और 8, आऑ और उ के संभ्म ते नये रूप अस्तित्व 


में आये हैं। सप्तमी और ततीया के रूपों में भी एकता है | 


कतार 

कर्म - 
करण- 
अपादा क- 
सम्बन- 
आधिकर ण- 


सम्बी धंन- 


देव ई पुल्लिंग ६ 


देव, देवा, देंव, देवों 


देव, देवा, देढ़ 

देव, देवें, देवण, देविणु, दष्डंधण 
देवहे, देवहु, देवाहे, देवाहो 
देद, देवतु, देवहों, देवस्त 
देन, दल 

देव, देवा, देव, देवा 


देव, देवा 

देव, देवा 

देवाहिं , देवहिं 
देवहूँ, देवाहूँ 
दैव, देवहें 

: देवहिं 

देव, देवा, देवहों 


" देव गब्द को प्रस्तुत रूप तालिका से स्पष्ट है कि प्रधमा 


[कर्ता दितीया ॥कर्म| और सम्बोधन के रूप समानहैं । सम्बीधन में विर्भाक्‍त 


का लोप न होकर उत्तको "हो” अदला! हुआ है। ह अमनन्‍्ज्ये जसो हो" : 


दृष्टव्य पसि0 हैं० 8 | 
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अकारान्त नपुंसकर्तिंग - 


कल सनम बा समनन«-पमन-- वतन टिया अलललीनननह. सनम जलन जन व्काम 


कमल 

एक तंचन बहुवचन 
अ्रथमा कमल, कमल :... कैमलई, कमलाई 
द्वितीय 

| गैेष रूप अकारान्त पुल्लिंग संज्ञा रूपों के समान | 
फ्ल 

प्रथमा फ्लु फ्लाइं 
द्वितौया फल ; पलइं 


पिष रूप अकारान्त पुल्लिंग संज्ञा कृपों के समान होते है | 


इकारान्त और उकारान्त पुल्लिंग और नपुंतकर्लिंग में कोई 
व्विष परिवर्तन नहीं होता | नपुंसकलिंग में वारिईं, वारोड या गहुई, 


मृहई्ट रूप प्रथमा द्वितीया एकक्‍क्‍चन और बहुक्‍चन में होते हैं । 


अप्ंश में नपुतेकर्लिंग शब्दों के कर्त्ता और कर्म- रूपों में थोड़ी 
सी मिन्‍नता है। गेर्ष विभाक्तर्यों में पुल्लिंग के ही तमान रूप बनते है | प्रथमा 
[कर्ता। और द्ितोया हूँ कर्मी के बहुवचन में "इं" आदेश होता है है [“क्लोबे 
जस शतोएरि लि0 हैं0 8/५/555 है जैसे कमल - कमलई | । नपुसकलिंग में “क" 
प्रत्यधान्त ग़ब्दों को कर्त्ता और कर्म के एक वचन में “उं" अ्षा होता है 
| कान्तस्यातृ उं स्थमो ” सि. हैं. 08/५/559५[, जैसे तुच्छठं < तुच्छकं, 


अरगठ < मग्नकं, पर्तारअउ < प्रततक । 
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इकारान्त पुल्लिंग शब्द 


सन सडक अषम अधि चाय जब ऑन विन अतीक टिक पिननिगनिनन अकाक--केनीश अजनम-“कनती लक 


गिरि 
एकवचन बहुवचन 
कर्ता गिरि, गिरी मिरि, गिरी 
कर्म मर ५ न हि 
करण गिरिए, गिरिण, गिरिहिं 
... गिररि 
अपाद न. गिरिहे... गिरिहुं 


सम्बन्ध गिरि, गिरिहे गिरि, गिररिहं, गिररिहूँ 
आधिकरण. गिरिहि गिरिहूं 
तम्बी धन गिरि, गिरो गिर, गिरी, गिरिहो 


इकारान्त और उकारान्त पुल्लिंग शर्ब्दों के रूपों तथा अकारांत 
गढ्दों' के रूपो में क्विध अन्तर नहों है | कर्त्ता' और कर्म के रूपों में कोई 
अन्तर नहों है। गिरि शब्द का उपर्युक्त रूपाख्यान द्रष्टव्य है। करण के 
एकक्‍चन में “ए" अनस्वार और ण - मे दो अदेंश होते हैं । | द्रष्टव्य 
गिरिशे, गिरि " गिरिण” * एचेदुत “ | लि. हैं 68/१५/5५2३ करण के 
बहुचन में 'पह 'का प्रयोग होता है । अपादान के एकवचन में "हे" अादेश 
होता है। ह 'डशर्ति म्यसडगानाो है - हैं - हम: सि0 है0 8/4/5५। ह जैसे 


“गिरिहे" । अपादान के बहुवचन में हकारान्त शब्द के रूप अकारान्त को ही 
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भांति है। सम्बन्ध में एकवचन वविर्भाक्‍्त लोय वाला एक हो रूप है| सम्बन्ध 

के बहुवचन में "हें" और "हुं * विर्माक्तयाँ प्रयुक्त होती हैं | गिरिहं, गिरिहूं] 
अधिकरण के एकवचन में "हि" आदेश होता है । इकारान्त आच्दों के सम्बोधन 
रूपों में अकारान्त शब्द के सम्बोधन के उ और ओ वाले रूप नहों होते । 

उपर्युक्त रूपों से स्पष्ट है कि अकारान्त शब्द रूपों को अपेधा इकारान्त - 


उका रान्त वाब्दों के छूूपों में कम्मी है | 


इकारान्त पुल्लिंग 


न यन-न-+ “समान ७ बना पक माओ -क- समन >अमक-+-स्‍मनन डरसए-रनम्म», 


अग्गि था अग्गी है < अग्नि | 


एकवचन बहुवचन 
कर्ता अग्गी, अग्गि अग्गी, अग्गिलो 
कं ४ दर ब कं 
करण अर्ग्गिण, अग्गि, अग्गिऐं अग्गिहिँ 
अपादान अरग्गिहैं, अग्गिहिल्तो अग्गिहुँ, अग्गोहिन्तो 
सम्बन्ध अग्गिहिं अग्गिहिं , अग्गिहु, अग्गि 
अधिकरण . अरिगि्हिं अरिगहिं, अरिगहुँ 
सम्बोधन. आग, अग्गी अग्गिहीँ 


उकारानन्‍्त र्पा ल्लंग 


वाउ ह< वायु है 


कर्ता 


चाउ, वाउं वाउ, वाउं 
कर्म 
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करण वाउण, वाउं | वाएं[ '... ब्राउ॒हिं, वाउंहिं, वाउहि 
अपादान वाउहे वाउहिन्तो बाउहूँ, वाउहिन्तो 
सम्बन्ध वाउहे वाउहिं, दाउहूँ, वाउ 
अधिकरण. चाउहिं वाउहिं, ठाउह-ूँ 

सम्बोधन वाउ, वाऊउ वाउहों' 


पु लल्लिंग गब्द के विर्भाकक्‍्त पिन्‍्ह ह चिन्ह वविभाकक्‍्तिलोप के चिन्ह है ह| 


कर्ता 0, 3, ओ 0 

कर्म 0, 3 0 

करण ए, एं, ण हि, एहिं 
अपादान है, हूं 

त्म्बन्ध 0, मं हो, स्तु 0, हैं 
आधिकरण इ, ए हि 
सम्बी धन 0, उ, ओ 0, दो 


इकारान्त - उकारान्त गब्दों के विरभाका घिन्‍्ह 


सका >लनथ वन “नाना कमान जानना जनम पा #नकथा बयान अनकनल पिणा वधननीजनिन जननी नी सं नहला जनक फनी ननान अमान पतन वननगनीन निनान अन८-ननन पथनननाय विननन फेलनन सम. 


एकवचन बहतचन 
कर्ता 8 0 
कर्म 0 0 


करण छणु, हि 
अपादान हैं हुँ 
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तम्बनय 0 
अधिकरण हि 
तम्बी घन 0 


अकारान्त/आका रात स्त्री लिंग 


न खिलाने वन नं अला।िती हनी असन जल जलने मन चअनान निनायनीओ खनयना॥ फिलला जीना तने अस»न अमन कमनम, 


आकारानत नाम का ऑन्‍तिम आआ 


प्रत्यय लगाने के बलिए दो मल रूप तुलम हैं - 


माल, माला < माला 


एकबचन 
प्रथमा माल 
माला 
द्विितौषपा माल 
माला 
ततोया प्रालाए, मालहे 
मालाड, माल, मालाए 
पतुर्थीकषष्ठी मालहे, मालहों, माजहिं 
मालहिं मालहो 
पंचमी मा लहे 
मालाहे 
सप्तमी परालहै 
माहए 


मालउ 
मालाउ 
मालठ 
मालाउ 
मालाहिं - 
मालाहिं 


मालहे 


मालहु 
प्रालाहु 
मालहिं 


म्रालाहिं 


“| 30« 


सावोधन माल पानहि, मालउ 


प्राला मालाहिं, मालाउ 


मुद्रा ह < मुस्धा | 


(सनक कमा ऑन न ननन. 


एकवचन बहुवचन 

प्रथमा ॥कर्ता॥ मृद्र, मुद्रा मृद्वाउ, मुद्ाजो 

द्विती या | कर्म पुद्ठ प्रद्दाउ, मुद्राओं 

धुतीया हंकरणईं मुद्रए | मुद्र३] मुद्व हिं 

पंचमी [अपादा नई मुद्वहे मुद्रहूँ 

षष्ठी सम्बन्ध $. पुद्रहे मुद्रदू न 

सप्तमी अधिकरण मुर्देंदि मुद् 

सम्बोधन मुद्र, मुद्रा, मुद्द, मुद्दा, मृद्हों, मुद्वाओ 


हेमचन्द्र न मुद्दा < मुग्धा! वब्द का साविस्तर सु्पाब्यान किया 
है । उनका कथन है कि $।३६ अपमेत्रा में स्त्रो लिंग शब्द के कर्ता और कर्म के 
बहुवचन में “उ" और "ओ" आदेश होते हैं जित्ते- मुद्ाउ, मुद्राओों । ईशा] 
करण हु ततीयाए के एक वचन में “ए” आदेया * होता है , जैसे- मुद्रए । $5$ 
(ुतीया के बहुदचन में "हिं” आदेश होता है, जैसे मुद्रर्हि | [५३ अपादान के 


एकदचन में "हे" आदेश “ होता है, जैते- मुद्ह । ह5| अपादान के बहुवबन 


| अंत न अ “करन वननाओ उन अननमनपनन स+- ३७3 केनननपननना फेज अलननाननभ वजन अमान ढसनाए जनक जानी “न जगा अर पाक पडा आफ पक टफालनमानमन कानकी-सयाओ “फेजनन 2 -मापत खान कका, अल फडननननन साय अत मोशन नाप सिलानी- अकामयो- कीपल-नत कहमनी अन 


।- “'स्त्रियाँ जल - गमोरूदो'त - सि0 है0 8/५,/5५8 
257 ' जहछ* ४. + 8/५/5५9 


3- “ह. त डस्यार्हे * * 28/9५/7550 
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में "हु" अदेश | होता है, जैसे- प्रद्रहु । |6] सम्बन्ध के एकवचन में हैं” 
भऔ र बहुवचन में "हु" अदिश हेति हैं जैसे- मुद्रह, मुद्दहु । $7| अधिकरण 
के एकक्‍चन में "हि" आदेश “ होता है, जैसे - मुद्रहि ।68] अधिकरण के 


बहुचन में "हि" विर्भाकत लगती है, जैते- मुद्वर्हिं । 


इकारान्त, ईकारान्त, उकारान्त और उकारान्त वाले 
स्त्रोलिंग संज्ञा इब्दों, जैसे माति, तरूणी, पैन वध आदि के रूप भी "मुद्रा" 


के रूपों के समान होते हैं । 


ईकारान्‍्त स्थव्रो लिंग संज्ञा के रूप 


>अक-न>-3०-- “नाम कक उपनाम कमान मकान कामभय--जनाकी नाक कली लाती बरामाय पाना कल» जीने सका अननमन अगले ऑन नाना. 


आकारान्त स्त्री लिंग सकज्ञा शब्दों के अन्त्य"आ"” को अपमती 
में हस्व करा दिया जाता है। नें कभो>की "ई" भी रहता है; जैसे बाली, 
छिसि, बसंंधरी, परमेतरों । ऐसे विशैषणों के स्त्रो लिंग छपों में भी "ई" 
लगाने को प्रक्षिया है। स्त्रोलिंग हकारान्त संज्ञा रूपों और ईकारान्त स्थत्रीलिंग 
संज्ञा के रूपों में कोड अन्तर नहों है। अकारान्त स्त्री लिंग संज्ञ शब्द तो 
संस्कृत में भो क्म है । अप में बहु, बहहि, महु, महूई, प्रभ्नति कुछ शब्द 


मिल जाते हैं | आकारान्त स्त्रोलिंग संज्ञा छपों के हों समान ईकारान्त जत्रोंलि 


संज्ञा के छप भी होते हैं । 


।- “म्पत्तामोंहु , - सति0हैं।. 8/५/55। 


2- 'डहिं, - सि0 है0 8/५/55 2 


प्रथमा 


द्विती पा 
तृतीया 


पंचमी... ._ 
चतुर्थी -ष्छठी 


सप्तमी 


सम्बी धन 


“52 
एकबचन 
तरूणि 
रिद्वि 
भडा री 
माहि 
अवक्यंडि 
घारिणीए 
पविला तिणीआए 
तरूणिहि 


महुए विहि 


बहुवचन 
तरंगिणीउ 
णारिउ 
कया रिउं 
जणद्िद्टिउ 
गाहिणीउ 
ववरहँतिहि 


तरूणिहु 


पाणिपहाएरिहु 


वार्विटि 


का मिर्णिहिं 


$ तरूणिहों ६ 
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स्‍्त्रोलिंग संज्ञा के विभाक्‍त चिन्हों को अध्ययन की झुविधा के 
लिए निर्म्नालबित रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है ७ १08 चिन्ह 3विवर्भाक्‍ा 


नोप का ब्ोधंक है | - 


शकबचन बहुवचन 
कर्ता 0 0, उ, औ 
कर्म 0 0, उ, जे 
करण छ हि 
अपादान हे हु 
सम्बन्ध है हु 
अधिंकरण हि हि 
तम्बो धन 0 0, हों 


ननर्दिष्ट शब्द रूपों के आधार पर उनके सम्पर्ण विर्माक्त रूप 


प्रस्तुत किये जा सकते हैं । 


परतर्ग - 


६23. हा कमान आफ, 


"अपअंग कारक वविर्भाक्तयों का अध्ययन करते समय कुछ ऐसे 
स्क्लन्त्र शब्द मिलते हैं जो संज्ञा के साथ प्रत्यप की भांति जुड़े नहीं होते, 


फिर मी वे कार्य करते हैं - किसो कारक विर्भाक्‍्त का ही संस्कृत, पालि, 


] 
>अिककक अमाम«भाकथ॥ ३४8» .७७७»# भा भा २७५ आभ+ जममथओ <॥आे टन २४७, मद 3७०30. १७ ३933, >मक, ० 3७७५३ ८७4 फमआओ 40333 धर ०७3० फ-क४७»+-+ जम फर २3343 3७ २५23 23 4 3-७प93७५-4७ ५3 0433 "मन जप कान++-ामकक प्रकननन 333 मम अंलनाओ आना+ बज 439७33-+++क +-.3 3०कक)-सके +नने नयक मक्का, 


।- डॉ0 नामवरसिंह, हिन्दी के विकास में अपका का योग, प्रु०0 ॥07, 
[4+%, । 5 
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और प्राक्तों में परसगों का उपयोग बहुत कम था | उपरि, मध्ये, कते जैसे 
शब्द है कपोपरि, अर्थस्य ढते आदि] और पालि में सॉन्तिक | गोतमत्य 
तन्तिके ह जैसे गब्द इसो प्रकार के हैं । अपझीश में विभाक्तियों के धीण होने 

से परत्तगों का उपयोग बढ़ गया । आ0 भा0 आ0 किषत: हिन्दी में 

कारक विभाक्तियों का स्थान परसगो ने ले लिया । अपमेत में सम्बन्ध कारक 

मैं परतगों का सर्वाधिक उपयोग किया गया है | केर, केरअ, कर, का, की 
आदि का प्रयोग सम्बन्ध तसचनार्थ बहुत किया गया है। अधिकरण मे माँझझन, 
मज्ड्े, मज्यु , मज् का प्रयोग अधिक हुआ है। सम्प्रदान में ब्ेहि , रेति, तण 
परतर्गों का प्रयोग मिलता है । अपादान में होन्तउ का प्रयोग द्रष्टव्य है । 
इन परतर्गों का प्रयोग संज्ञा इब्दों के ताथ अधिक हुआ है । डा0 नामवरसिंह 
ने संभावना को है कि इतसे परतगों' के आविर्भाव का कारण मालम होता है। 
तंज्ञा शब्दों को अपेधा सर्वनामों में ध्वनि- परिवर्तन अत्यधिक दिवाई पड़ता 

है । अनेक सर्वनाम तो इतने घि्त गये हैं कि उनके तत्सम रूप से उनका सम्बन्ध 
स्थापित करना कठिन हो गया है। इस घिताई में तर्वनामों ते संलगन विर्भाक्‍षतपों 
का रूप परिवर्तन स्वाभाविक है। ऐसी दशा में बहुत संभव है श्वतिपूर्ति हे लिए 
लोगों ने नये वाचक शब्दी को अवायकता अनुमव की होगी और फिर 
पधात्थान उनका उपयोग भी किया होगा। अस्त विर्माक्‍्त -चिन्हों को 
अस्मर्थता में हो परसगों का आगमन संभव है। परतर्ों में ध्तान- परिवर्तन हुआ 


है । इतालिए अनेक परतर्गों की व्युत्पात्ति सेदेहाल्पद बनो हुई है। ज्यून ब्लाख 
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का मत है कि परत में अत्यधिक ध्वानि- परिदर्तन होने का नुख्य कारण 

पह है कि सहायक शब्दों के रूप में प्रयुक्त होने के कारण इन्हें प्रयत्न नाघव 

के विकार आधिक -होना पड़ता है। मुख्य शब्द झटके के साथ उच्चारत होता 
है हो उस स्वरपात का प्रभाव परवर्ती परतर्ग पर भी पड़ता है। पलत: पह 
परतर्ग धीरे-धीरे मुख्य शब्द का हो एक अक्षर बन जाताहे । मैथितों परसर्ग 

के इत नियम का ज्वलन्त उदाहरण है | अपम्ला का रामकेर खितिे- पघिसते राम 
क हुआ अन्त में रामक हो गया। इसलिए अधिकांश परसर्ग सर्वनामों के साथ 
अभिन्न रूप में जुंडुकक उनके अंग हो गये, लेकिन संज्ञा शब्दों के साथ उनकी 
अऑगभिन्‍नता स्थापित न हो सको । इसका एक ही कारण संभव हो सकता है। 
सर्वनाम प्रायः शएकाक्षीरिक होते है इसलिए उनके साथ एक और अष्वर के लय में 
परतर्ग का जुड़ जाना स्वाभाविक हैं | लेकिन तंज्ञा शब्दों के लिए यह बात नहीं 
कही जा सकती । अमेक संक्षा। शब्द एकायिक अध्रों के होते हैं | इसलिए उनके 
ल्वरपात के प्रभाव में परतर्ग प्रायः नहों आते । वस्तुत: स्वर॒पात की दृष्टि 

त्तै पहतर्ग बड़े तंज्ञा शब्दों से भिन्‍न हो रहते हैं । 


करण परतर्ग - 


सउँ, समठ, समाणु, सहु, सजों, तरिलत सरऊँ - सउ्ँ का 
सम्बन्ध संस्कृत सह से स्पष्ट है । डॉ0 नामवरसिंह | का विदार है कि 


अपसश में करण कारक में प्रायः विम्माक्‍षत प्रत्यय का ही प्रयोग होता था, 


अंक कथणण अशनल-न्‍मतन ऑष्कन अमन ननन अयनभ. 
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।- डॉ0 नामवरसिंह, हिन्दी के विकास में अपडा का योग, प0 ॥58 


>।36- 
उसके स्थान पर प्ररसर्ग की आवायकता बाद में अनुभव कोगयी । परन्तु तह 
को अपेधा पह है लई है “समम " के अधिक निकट है सउँ < सर्ते < समग् 
भाविसयत्तकहा में त्ँ और सउ | ताननातिक और निरतुनाततिक दोनों का 


प्रयाग उपलब्ध है । 


प्रमठ <.. समकंम् - पिक्तैंण सप्रउ । * 
सम्राणु <. समान ह सिएहे0 08/५८/५8४६ हेमचन्द्र न तमम को तमाणु 
आद्ा बताया है - "तेण समाणु " द 
सहु < सह - तहु के सानुनासिक और निरतुनातिक दोनों प्रयोग मिलते 
हैं । 

"सहु सुमसालि, "जसु पवतन्ते तहुँ न गय ।॥" 
तँ - तओऑ < सवे < समम्‌ | कोर्तिनता और वर्ण रत्नाकर में सओं रूप मिलता 
है । 

- मानिनि जीवन मानतओं वीर पुरित अवतार] 

द ! कौ तिलिता:ँ 

मृत्यु सं कलकल करद्ठतैंअछ ३ वर्णरत्नाकर[ तओनं के सार्थ ही सनो 

और ते का प्रयोग भी कीर्तिल्ता में हुआ है । 


तारिस < तह॒श । भवितयत्तकहा, संदिश राज़क में इसके अनेक प्रयेगग हैं । 


सके 22432433 अपमाओ भा -गाकमम आमफकएनफ पराान ८क+माकन, 


फेहि, किहँ, तेहिं, तणण , तणु, तण लागि | केहिं < कुते 
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- हिन्दों | अवधीय के कहुँ , कहें, केहेँ का सम्बन्ध संस्कृत “ककष" से जोड़ा 
जाता है | पर इसे सर्वनाम किम्र को अपँश प्रकृति क के कारण के रूप के + हिं< 


कैन + हि. ते बना हुआ मानता चाहिये । “हँ झ्िज्जँ तउकेहिं *। 
कि - 


मुनीति कुमार चाटुर्ज्या न किट < क्लि < कुत या तंमावित 
अधिकरण रूप कि + हिं< किहईं <किट से सम्पन्न माना है | पर यह "कि" 
का हो रूप है। - कर्थ > किह | ति0 है0 8/५/५25६ और तादर्ध्य प्रयुक्त 
है । | 
तेहि - 


बैक अमन अपार, 


तत्‌ ते बना हुआ त्के+हिं < तेन + हि। रेसि, रेसि देसी परतर्ग 
पा निपात प्रतीत होते हैं । तुँहु पुण अन्नार्हि रेति । 


तण्, तणण ५३ 


न्‍कलबननननीण अभनितननने अमान वन वननान 


अपझ्ंगा में तण का प्रयोग करण, सम्प्रदान और सम्बन्ध तोनों' कारकों 
में मिलता है - द 
केहि तगेण, ताहि तगण करण ह 
बहुत्तणहों' तणेण | तम्प्रदा न 


अम्हहँ ता | सम्बन्ध है 


** 30% 


फेर - कुति - वरणिएँ कर धण - कर अपडंग कट का पूर्वकालिक रूप है । 
तम्प्रदान में परतर्ग बन गया है। 
कज्जें < कार्ये. 5 ढुते , कज्जेण < कार्येण 5 क्ति. तादर्थ्य 


सम्प्रदान में प्रयुक्त है । 


लागि - लागि का प्रयोग परवर्ती अपमेश के वर्ण रत्नाकर, कोर्तिलता आदि 
ग़न्‍्थों में मिलता है'जान शहिं आलिंगए लागि'| वर्ण रत्नाकर , 
तैसरा लागि तोन॑ उपक्यियु .कौर्तिलता है 


नलागि < लग्न | 


आधिकरण परतर्ग - 


मग्रज्ञै, मांप्न, उत्परि, पारि, पर, वादि | उप्पारि < उपरि < उवरि 
“तायहू उप्यारि तथु परड । " रह वरि चाॉडिअउ" है ति0 हे09 संबे तकर उप्पाररि 
[कीर्तिलता: । 
मान < मज्झ < मज्ठले < मध्ये [मज्याम्मितर | 
"जावहिं बिसमी' कज्ज गड्ठड जीवहिं मज्डे एड । 
" तेन्हु मांझ ।" "युवराजान्हि मांझ पवित्र | 


अपादान परतर्ग - 
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होन्‍्तठउ -“ अर + शत्त | वर्तमान कदनत | < हवन्त < भवन्त: 
का छप है, अर्थ है होता हुआ या होते हुए पहले पह व्यिधषण के रूप में प्रयुक्त 
होता रहा होगा, पर बाद में परतसर्ग हो गया । “तुज्झ होन्तठ आगदो, " 
" तहाँ होन्‍्तउ अगदो' "| 0 है0 8/५/555 कीर्तिलता में इसका "हुल्ते रूप 


मिलताहै - दुरू हुल्ते आ आ बड़ बड़ राजा । " 


हुत॑ - होन्‍्तउ का हृत्वोकुत रूपहै- गाँव हूंत आध, ईही हुंतगा | 

६ उाक्ति व्याक्ति, प्रकरण 
हैँति < हि. < अहन्त 5 सन्त है अय - अन्त | 
पासिठं < पाश्वीतु - अण्णाहिं पालिउ | मठितयन्त कहाओई। 
पास - पास्स < पापर्व ओशज्ञापास बीदाले | उक्त व्यॉक्ति प्रकरण 
तो - उक्त वर्पाक्त प्रकरण में अम्हता, तुम्हती, ताता' जैसे अपादान के प्रयेशग 
मिलते है । वस्तुत: < तठ<तो  तत: यह सर्वनाम से हो है। 


द्विव - आधिकरण के साथ ठिउ का प्रयोग अपादान का अर्थ देता है। 


सम्बन्ध परसर्ग केर, केरअ, कर 


केर आचार्य हेमचन्द्र ने प्राकृत में * इदमर्यस्य कर: [सि0ए है0 8/2/. ५7४ 
का नियम स्पष्ट किया है | अपमँग में हस सम्बन्ध वाचक "कर" 
प्रत्यय. ने परतर्गका रूप ग्रहण कर लियाहै । केर परत॑र्ग' और इसके 
अन्य रूपों का अपझा बहुत प्रयोग हुआ । * सम्बन्धिन: केर - 


तणी” | सति0 है0 8/५/५22६ में इसो तथ्य को और इंगित किया 


> ५0" 


गया है | यह लिंग वचन कारक से भी प्रभावित होता है । 
कैरउ | पुल्लिंग है, केरी हैज़त्रोंलिंगई और केराइड हैनपुंसक लिंग 
प्रयोग देखे जा सकते हैं । 
"जतु केरए हुंकारडरँ "लोचन केरा वल्लहा ।' 
हिन्दी में भी का, के, की इसो के विकसित रूप है। 'कैर का 
हो स्पान्तर प्करः है | “चताणिएँ कर धणधर" [उक्त वर्पाक्त प्रकरण 
" तान्हि-करी पुत्र" हकौर्तिलताई 
क «< कट्ठ < कारि ह कर - " आस अतवार कई । 
क < कट्ठ - "जुबातिन्हिक उत्कण्ठा” | वर्णरत्नाकरएुँ; शक्ति का परीक्षा 
[कीर्तिलता | 
तण, तेंणण, आईखंदि अपभग में तण का प्रयोग करण, तम्प्रदाय और 
सम्बन्ध तीनों कारकों में होताहै।*अह भरगा, अम्हहं तणा" [[क्ति0 है0 8/५/56१[ 
* हम कुल लणउ* हैं सि0 है0 8/५/56॥9 । तण भी लिंग , वचन, कारक से प्रभावित 


होता है | तणण, तणप, तणउ, तण्ड, तणा, तणिय, तणइ इसी के रूपान्तर है । 


“| ५१2* 


आकारान्त , पुल्लिंग लड़का 


न्‍अननपनरक सन निननन समता 3 बकमाथ बनना नडओ अऑलन कोन लल--बकन्‍त-नीलाना पीला फलथकोन अया सेफ अणनण-की. 


एक च0 ब040 प्रत्यय 
मल रूप लड़का तड़के ए 
पव0 रूप लड़के लड़कों आओ 
ट्यंजनान्त पुन्‍्ल्लेंग घर॒ मल रूप घर घर्‌ 0 
पवि0७ूप घर घरों आओ 
ख्यंजनान्त उुत्रोी लिंग 
है किताब 'किताड किताबें ्ं 
वि०रूप किताब किताबों ओं 
ईकारान्त स्त्री लिंग 
लड़की लड़की लड़कियाँ आऑँ 
पि०रूप लड़की नड्ठकियों ६:६६ 


आकारान्त पुल्लिंग , “लड़का का मूल रूप बहुवचन प्रत्यम“ए" 
है और चिकुत रूप एकवचन का भी. प्रत्यम "ए" है किन्तु दोनों का इतिहास 


अलग- अलग है । 


कारक परतर्ग « 


संज्ञा [सर्दनामं के विकृत रूप में मिन्‍न-मिनन परसर्ग जोड़कर 
अनक अर्थ व्यक्त किये जाते हैं । हिन्दी व्याकरणिक पद्धति को जानने के लिए 


इन कारक परत्ोँं का विष महत्त है। 
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_न- हिन्दों में "न" कर्त्ता का बोध होता है | जब्च सकर्मक 
फ़िया मतकाल में होती है, तभी यह प्रत्पप लगाया जाताहै। यथा- राम ने 
किताब पद्ठटी , लड़के ने परीक्षा दो । लाना, झलना, बोलना सकर्मक क्रिया 
होने पर भी हनमें "न" नहों लगता । जबकि समझना, बकना अकर्मक होने 
पर भी इनमें “न प्रत्यय प्रयुक्त होता है "नेःप्रत्यय मानक हिन्दी को शक 
प्रमुब व्विषता है | हिन्दो को ज नपदीय बड़ी बोलो में "नि" प्रध॒क्त होता है । 
हरियानी में "ने” कर्ता और कर्म दोनों में आता है ।7 


“ने” प्रत्यय को मानक हिन्दी' को प्रक्षाति का अंग माना जाए 
अथवा नहों यह प्रश्न उठता है, क्योकि कुछ लोग यह समझते है कि “भ" केवल 
साहित्यिक मानक हिन्दों को क्षमता है,सामान्य जन इसका प्रयोग नहीं 
करते हैं । यदि गम्भोरता पूर्वक विचार किया जाए तो जिस माछिक ब्षेत्र 
[प्रवीं, पंजाब, मेरठ- पेत्रह की जनपदोय बोली को मलाधार मानकर मानक 
हिन्दी का विकास हुआ है, वहाँ का सामान्य जन भी “ने” का प्रयोग 
करताह । बड़ी बोली काव्य में भी ।6वाँ गशती- में “ने” का प्रयोग कर्ता के अर्थ 
में मिलता है | कर्म के अर्थ में तो गोरखनाथ है ॥वों वरतीई में भी "ने" 
कर्म के अर्थ में प्रयक्‍्ता हुआ है फिर दिन - प्रतिदिन इसका प्रयोग और प्रत्तार 
बढ़ता हो गया । प्रणाली साहित्य में तैकडों बार "न" का प्रयोग कर्ता के अर्थ 
- मैं हुआ है छ इस प्रकार लगभग ५00 वर्षों ते "ने" का प्रयोग मानक हिन्दी या 


पध्यकालीन हिन्दी या छड़ी बोलो ताहित्य में हो रहा हा सारे देश मे यह 
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प्रयोग बड़ी बोलो काव्य में प्रचलित रहा' है। अतश्व दवा-काल परि्यिति 

की कस्लौटी पर मापने पर हमें यही कहना पड़ता है कि "ते" गानक हिन्दी 

को व्याकर्राणक प्रकृति का अभिन्न अंग है । 

को - मानक हिन्दी में कर्म सम्प्रदान का घोतक है किसी क्रिया के 
व्यापार का फ्ल जिम पदार्थ पर आध्रित होता है, उसका जब “को* द्वारा 
बोप कराया जाता है, तब 'को 'कर्मबोधंक और जब किसी कार्य का उद्देश्य 
व्यक्त करता है या जित्के लिए कोई क्वार्य होता है, उप्त पदार्थ का बोध कराता 


है तब सम्प्रदान का परतर्ग कहलाता है । 


के लिए- सम्प्रदान का बोध कराने के "लिए" शक संयुक्त परतर्ग का प्रचलन 

है । "के लिए" का प्रयोग हिन्दो में बहुत प्राचीन नहीं है। ॥8वाँ शी 
ह।7५।ई0३8 में प्रथम बार रामप्रसाद ननिरंजनों केप्योगवर्सिष्ठ" में इसका प्रयोग 
मिलता' है | पहले इसी अर्थ में “वास्ते" शब्द का प्रयोग प्राधीन हिन्दी में होता 
था । सम्प्रदान के अर्थ में " के अर्थ",'के प्रातिः "के लिए", "के वाल्त” अआदि 
सम्बन्ध सुचक शब्द आते हैं और इनों से "के लिए "सबसे अधिक प्रयुक्त होता है । 
कर्म तथा तम्प्रदान के भेद को स्पष्ट करने के लिए ” के लिए” का प्रचलन 


संयुक्त परसर्ग के रूप में बहू रहा है । 


से - करण तथा अपादान के अर्थ का घोतन करने के लिए प्रयुक्त होता 
है। जब किसो साधन या कारण का बोघ कराता है, तब करण तथा जब किसो 


का अलगाव, अन्तर, उत्पत्ति अवधि या तुलना का बोध कराता है तब आपादान 
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का परसर्ग कहा जाता है। कर्म८ वाच्य और ब्राव वाच्य में कर्ता का 
घोतन करता हैं | अप्रत्यक्ष कर्म | कहना, पजना, पाचना, करना, मांगना, 


प्रार्थना है के व्यक्त करने पर भी " से? परतर्ग का प्रयोग होता है | 


का- मानक हिन्दी में “का” सम्बन्ध कारक का परसर्ण है। इसका 
विकृत रूप'कें" और त्त्रीलिंग "को" है | प्रमुख्त: दो तंकज्ञा ईसर्वनाम! में 
पारस्परिक सम्बन्ध व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त होता है। कभी-कभी जो चौज 
जिसे निर्मित होती है । [यथा- लोहे का असल्त्र] या जो किसी का स्त्रोत 
या मुत्र है $ पथा- कालिदास के नाटक, अथवा किसी कार्य के कर्ता [नौकर 
का काम | पूर्ण: का श्क भाग $ एक रोटो का टुकड़ाएं, उद्देश्य है पीने का 
पानो, तथा कसी के स्वभाव हूँमाँ का प्यार] को व्यक्त करने के लिए 
इस परतर्ग का प्रयोग किया जाता है | जिस संज्ञा में “का” परमसर्ग लगता है, 
वह बाद में आने वाले संज्ञा या सर्वनाम का आकारान्त विषण पद- सा बन 
जाता है | इसोलिए आकारान्त क्शीिषण की भाँति उसमें लिंग, बदन सम्बन्धी 
परिवर्तन भी होते हैं | मानक हिन्दी को किसी भी भाषा में एक्क्‍्चन में सम्बन्ध 
कारकोय परसर्ग के रूप में "का" अन्य किसी में नहीं मिलता और इस परतर्ग 
को मानक हिन्दी को निजी क्वीषता कहा जा सकता है। यह परतर्ग उत्तरी 


परतगॉय प्रकृति का मुख्य तत्व है। 


में - हिन्दी में प्रमुबतः किसी पर आधारित या निर्धारित वस्तु या 


रूप को व्यक्त करने के लिए तंज्ञा | सर्षनाम के बाद प्रयुक्त होता है। इसके 
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अतिरिक्त काल की अर्वाध हैं तोन दिनों में | ,किसी का प्लपध आठ छूपये मेंह , 


पुरे वर्ग ते तुलना [सब में ब्रेष्ठुँ के लिए "पं" का प्रयोग हीता है। 


पर- इसका प्रयोग किती पदार्थ के उपर आधारित या निर्धारित 
पदार्थ या वस्तु को प्रक८ करता है इतो प्रकार ठोक समय | ।0 बजने परई, 
घटना क्रम | वहां जाने पर, कारण ह काम्म न करते पर नौकर को निकाला 
गया है, संयुक्त क्रिया | तंज्ञा विशेषण से बनो | के कर्म को प्रकट करने के ल्‍लिए 


[मनुष्यों तथा पुओओं पर दया करो है पर का प्रयोग होता है । 


इस प्रकार अधिकरण में मानक हिन्दी के परसर्ग कई माथाओं और 
उपभाषाओं में मिलते हैं | संबोधन कारक काकौई परतर्ग नहों है, किन्तु 
तंबोधन में संज्ञापद के विकत रूप के पर्व "है, ओ, अरे, ए, ऐ,” आदि वित्मपादि- 
सचक अल्यय लगा दिये जाते है | प्रायः सभी उपभाषाओं तथा बोलियों में यहो 
लगते हैं | इन कारक परतर्गों के अतिरिक्त पचातों संबंध सचक पद इअच्ययई हैं 
जो कारक परसर्गवत्‌ प्रयुक्त होते हैं | ये पद सम्बन्ध कारकीय विकारों प्रत्यय 
"के" के बाद जोड़े जाते है । बथा- 


करण- अप दान - मेरे साथ, द्वारा, सहित । 
कर्म- सम्प्रदान - शातिर, वास्ते, प्रति, लिए । 
अआपधिकरण - भोतर ,बोच, उपर, अंदर, अगे, नोचे>पास, 


पीछे, बाहर । 


“| ५7०5 


प्रानक हिन्दो में आजकल दो- दो कारक परततर्ग भी जोड़ने 
को एक साहित्यिक शैली, प्रचलित हो गयी है। यथा- मेरे घर में से, भेज पर 


मे अआआंद। 


मानक हिन्दी में नही संस्कृत-बहुली वैलोी में संत्कुत कारकोय 
प्रत्ययों के साथ संज्ञापद प्रयुक्त होते हैं । पथा- प्रचंडतपा, पदेन, विशशेत्षया, 


प्रायेण, आदि; किन्तु ये प्रयोग विरल है । 


*। ५8- 


अपर और हिन्दी कारक घिन्‍्ह या परतर्ग की ल्याकराणिक कोरटियों का 


अर +क मल अमर टाल कालजमे ऋणानन नम 23०++० खान अनिन रन वनों फोन अकेय अवलन- वियनन “जन कय हनन अमन मनन वाया अमन उनमे पक मना अत नी नकाकण अलननननक वनन वजन बॉ पक "करन “पते पक पर हनन, नि पनन नाना वीक पता वन वजन वन. 


तुलनात्मक अध्ययन । 


न्‍अकनझभनन अमल अननननन अजना ऑशननभतन अनिनाननी अ>>--स3० >««त-कक, 


सेज्ञा को व्याकरणिक कोटियोँ में कारक की व्याकर्राणक 
कोटि हिन्दी और अप दीनों में महत्वप्र्ण है। अपसेश में कारक वविर्भाक्‍तयाँ 
अधिकांगत: तंपीगात्मक है कहौं- कहाँ विधोगात्मक है जबकि हिन्दी में 
कारक चिन्ह, कारक, परतर्ग अथवा कारक (विर्माक्‍्त अ 'धिकगत ; “वियोगात्मक 
है कहों- कहीं ही संपोंगात्मक है । हिन्दी के प्रमुख कारक चिन्ह "न" हकर्त्ताई 
"को" [कर्मी "ते" हैकरण "को? कि लिए" सम्प्रदान: "ते" अपादान |, 
*का", 'के.' “की” है सम्बन्ध में "पर" [अधिकरण हैं आदि प्रमुब कारक 
वविर्भाक्तयाँ है । यह कारक परतर्ग अधिकाशत; अपझ़ैग के कारक विर्माक्तयों के 
विर्कास्त रूप हैं। 


हिन्दी कारक विर्भाक्त'न* अपभझ्ा विभाक्ति 'नहें < नह 'अथवा 
'तणडइ' से विकसित है। हवस "न" का विकास भी तुृतीया -विभाक्ति के रूप ले माना 
जाता है; जैसे तृतीया विभभाक्ति का एक रूप हैं>"एन" यथा- 'देवन" । विद्वानों 
का मत है कि ध्वनि विपर्यय द्वारा “शएम" ही "न” हो गया किन्तु इस प्रकार 
का परिवर्तन हिन्दी के ध्वनि परिवर्तनों' के अनकृल नहों बैठता है। उक्त "ने - 
का विकास लि” से मो माना जाता है लग्यर लग्गिओ < लगि/< लह < ले, 


न। 
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कर्म “को विर्माक्त को अपओग “कठ" से सम्बान्धि है। 
इसो प्रकार सम्प्रदान "के लिश/चविभावत अप के लग्नह < शग्गहट 

से विकत्तित हुई है। करण जौर अपादान “ से” को विर्माक्त अपकश को सतु< 
सती < ततठ से तम्बान्धि है। डॉ0 उदय नारायण तिवारों इसका घलिकास 
तम्र + एन से मानते हैं - सम +- एन<सए , सई < सैं< से । 

तम्बन्ध "का” "के" 'को! विर्माकत का सम्बन्ध अप को केर < केरज- 
कर से ह। केरठ पुल्लिंग में और कराइई नपुसंकलिंग में तथा- केरो का स़्त्रोलिंग 
में रूप है और कका विकुत रूप | . 

अधिकरण "प्र' का सम्बन्ध अपड्ंश की "मठ" तथा पर का सम्बन्ध 
अपसँग में उपरि< पारि ते है । हिन्दी में "मुझ्े। “हमें संयोंगात्मक कारक विम्माक्ति 
है । "मुग्ने " का सम्बन्ध "मुज्दे” से "हमें" का सम्बन्ध "हम्ह"ते हे । 

इस प्रकार अपभग और हिन्दी की व्याकरणिक कोटियोँं के 


तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट हो जाताहे कि हिन्दी की कारक विर्भाकतयों का 


सम्बन्ध सोधा अपफ़ा की कारक विर्माक्तयों से है | 


चौथा _- अध्याय 
सर्वनाम 


बोौधा- अध्याय 


जलकर असल उन टरफनन असात---ताम+ शज “ाथ० आरा जोगाजो-माल. 


अपर में सर्वनाम 


अल वसक बम हनन नल बनना जन टकलननानी। वयमकः समन, 


हेम चन्द्र न अपडग में सर्वनाम का विवेचन करते हुए पारणिननि 
के "सर्वादीननि सर्वनामानि" [4//27३$ को द्ृष्टिपथ रखते हुए तर्वादेई- से 


88/+/555॥ तृत्र लिखा था |. 


पार्णिन के सर्वादिगण को प्र क्ुत के वैधा करणों ने सर्वनाम- संज्ञा 
का आधार बनाया था तथा हेमचन्द्र 'भेजपने पब्दानुशासनम के अपअंध प्रक़रण 
में र्वांदि का हो ह्मरण किया था । संस्कृत में पच्चोौल सर्वनाम ये परन्तु अपडिता 
में उनको संख्या घट गई तथा किम, यतू, ततू, इदम्‌ + एतदू, अदत, सर्व, युष्मद, 
अस्मद्‌ के अपडंगा रूप ही प्रमुख रह गये । मुख्यतः 9 मर्वनार्मों के प्रयोग से अपझ्रता 


भाषा का समस्त व्यवहार चलता है । 


वर्गोकरण - 

अपझंा भाषा के सर्वनामों को निम्नाँकित वर्गों में विभाजित किया 
जाता है । 
ह॥ पुरुष वाचक सर्वनाम 


हउठं, तुहु, सो । ये क्रमशः अस्मदू, युष्मदृ और तत्‌ के स्थानीय 
हैँ । ह 
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एकाचयवायक तर्वनाम ह 

आय, एह हैएआं, ओडडे | ये क्रमशः इंदमू, एतदू' तथा अदत 
के स्थानीय हैं । 

सम्बन्धवाचक सर्वनाम 

जो, तो । ये क्रमा यः इैयतु| तथा तः [ततं के स्थानीय हैं ।. 
प्रश्नवाचक सर्वनाम 

कवण, कांड, यह कः किम कैस्थानपर प्रयुक्त होता है। 
अनिःचयय वाचक 

काधि | यह कोडपि के स्थान पर है । 

गनजवाचक सर्वनाम 

अप्य । यह आत्मन्‌ से बना है । 

अन्य प्रयोग -विविध सर्वनाम 


अण्णु, इयर । ये शब्द भी सर्वनाम के रूप में प्रयुका होते हैं । 


इनकी रचना क्रमशः अन्यत्‌ तथा इतर से हुई है । 


पुरुषदाचक तर्वनाम + 


सभी जन अर वाला ममस्‍कनकपल, 


प्राकृत में द्विववन को वर्माप्ति के कारण कारकीय हाँ में कमी तो 


आयो किन्तु अनेक बोलियों में प्रचलित ल्‍्पों को समाहित करने के कारण .रूपों 


को दैकाल्पिकता अमतपर्व दंग ते बढ़ गयी .। संस्कृत रूपों की एकवचन को प्रकृति 
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तथा बहुवचन की प्रकृति का प्राकृत में अदान- प्रदान भी हुआ ॥ प्राक्त में 
एक हो कारक तथा वचन में एकार्रधक रूपों का प्रचलन एक जटिल समस्या था । 
: कर्म बहुवचन में सबसे कम चार वैर्का त्यक रूप थे । अम्हे, अम्हो, अम्ह, शे | 
और अपादान एकवचन में सर्वाधिक छब्बीत वैकल्पिक प्रधोग ये | मह, मम, मह, 
मज्न्च, मईहिंतोी, महत्तो, मईओ, मईउ, ममाहिते, ममतो, मम्राओ, ममाउ, 
मंगरा, ममराहि, महाहितो, महत्तो, महाओ, महाउ, महा, महाहि, 
मज्ञहितो, मज्झतो, मज्शज, मज्ञाउ, ग्रज्शा, मज्श्चा हि | 

अपना में इस पैंकॉत्पिंकता को कम किया गया जिससे जवयाँ में 


सरलता अ। गयी । रूप रचना कौ मूत्र प्रकृति प्राकृत के समान हो हैं। 


इसके भी तोन भेद हैं - उत्तम पुरूष, मध्यम पुरूष तथा अन्य 


पुरुष सर्वनाम । 


उत्तम पुरूष तर्वनाम - 


: संहकृत में इत्त सर्वनाम का 'अस्मद्‌" रूप था । प्राकृत में यह "अम्ह" 
हो गया । और अपमा में "हउं" बना तथा बहुबधन में "अम्ह" के रूप में शेष 


रहा । इस सर्वनाम के एकक्‍चन तथा बहुदचन में 'निम्नाँकित रूप बनते हैं - 


कारक एकवचन बहुवर्च॑न 
करता हउं, हठउ अम्हे, अम्हड 
कर्म . || अम्हे, अम्हडं 


करण मं अम्हेंहि, अम्हेहि 
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अपादान महु, मज्द्ु अम्हहँं 
सम्बन्ध महु, मज्यु अम्हहैँ 
आधधिकरण मं .. अम्हातु 


इत प्रकार अपमग में पुरुष वाचक तर्वनाम के रूप बहुत सरल तथा 


संस्कत और प्राकुत की तुलना में कम् हैं । 


मध्य पुरुष तर्वनाम - 


पृष्मद्‌ $ तुहुँ। का प्राचीन आ0 आए माषा में शक वचन कौ 
प्रकृंति- "त्व" है और बहुकचन को युष्म । प्राक्षत में स्व का तु विकार है 
पुष्म का विकार तुम्ह है ध्वानि - परिवर्तन को जो प्रक्रिया मध्यकालीन 
अ0 भाषाओं में परिनक्षित है उसके अनुसार य का रूपान्तर त में असम्भव 
है । तु के ताद्गय पर तुम्ह रूप बन सकता है। पिशेल ने प्राचौन रूप तुम को 
कल्पना को है अपक्श मे त या तुके स्थान पर पघ के प्रयाग को परम्परा 
दृष्टव्प ह। आलोच्य भाषा में कर्ता एकवचन में अधिकं।शतः तुहु का व्यवहार. 
हुआ है। तुहं को रचना प्राक़िया ब्रगभग वैसी हो है जैसो हउठ की । 

संल्कुत के, "युष्मत्‌ "रूप से अपरँश में प्राकृत होता हुआ जो मध्यम 
पुस्ष रप आया, वह "तुहुँ या "तु" है इसके दोनों वचनों तथा कंररकों में 


'निम्नाकित रूप बनते हैं । 
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कारक एकवच न बहुव॒ंघन 
का तुहूँ तुम्हे, तुम्हह 
रकम तहं, पहं कै... /॥ 
करण 2 तुम्हेंहिं 
अपादान तउ, तुज्श, तुप त॒म्हहं 
सम्बन्ध ह ख 

मु आधिकरण तह, पहें तुम्हासु 


स्पष्ट है कि अप भें मध्यम पुरुष सर्वनाम के रूप भी बहुत सरल 
तथा संब्रिप्त हो गए हैं । तड्ड के साथ पहं रूप का निर्माण आगे चलकर आधुनिक 


आर्य भाषा की बोललियों में "आप" के विकास को परम्परा भी बनता है। 


प्रथम पुरुष या अन्य पुरूष « 


उत्तम पुरुष ईहएँ | तथा मध्यम पुरुष ह तुहुँ ६ के अनावा जितेन 
भी तर्वनाम हैं उनकी परिगणना अन्य पुरूष या प्रथम पुरूष में को जाती है । प्रा0 
भा0 आर्य भाषाओं में प्रथम पुरूष के सार्वनामिक रूपों में लिंग भेद भो ध्यातत्य 
था । अपक्रश में तरलो करण के कारण लिंगो छा मेद कुछ शिथिल हो गया । अपकश्रंश 
साहित्य तथा व्याकरण मैं स्त्रोलिंग का प्रयोग अत्पल्प है वविर्माक्तयों के ब हुबचन 
सपक छूपों' को बड्ढी कठिनाई से द्वंदा। जा सकता है । पुरूषवादी अन्य पुरूष के 
सर्वनामों को रचना पढद्धाति में परम्परा का अनुसरण आधिक है । इनों ध्वानि 


परिवर्तन भो प्रायः नहों हुआ है। रूपों में वैकल्पकता भी हउं और तुहूं की अपेध्दा। 
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कुछ अधिक है । क्षाचन भेद तथा लिंग मंद की शिथिलता के कारण रूपों में ताम्य 


दिखाई देता है। तो [ततु] पुल्लिंग का रूप इस प्रकार है । 


कर्ता 

कर्म 

करण 
अपादान 
सम्बन्ध 


आपिकरण 


कर्ता 
कर्म 


करण 


अपादा न सम्बन्ध - ताहं, तिहि, 


आधिकरण 


एक्बचन, 

तो, तू, ते 

रत 

तेणु, तई, तैं, ति 


तहां तो, ता 


तहो, तहु, तप... 


तहि, 


ताई, ताएं, . तोए 


ताहि, तहें 
ताहिं, तिह : 


नपुसंक लिंग में कर्ता - कर्म ते, 


को तरह छूप बनते हैं । 


बहवचन 
के 


ते 


तै, ति 


ताहिं 


ताहिं 


नु- ताई के अलावा वैष पुल्लिंग 
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रनाचयवायक तर्वताम “- 


कमा समन डराने पाममन-मिर पाना १%मिफेन आना: जोक ऑफ ५४७० आकान+ कमान लीग 


पह तर्वनाम तोन छूपों में मिलता हैं। तेलकत के “इदम" ते बना, जाय 
एतदू से बना " प्राय", एतद ते बना एह तथा अदस से बना ओड़ | पहाँ इन तोनों 


के अपकभा भाषा में बनने वाले रूप इत प्रकार है - 


अप" के रूप 
कारक एकवचन बहुवंचन 
कर्ता, कर्म आउ, आओ, आअ आओआा, आए 
आइउ, अआयउ 
करण आएण 


[स्त्री लिंग “आय, आयहि; अ 'यहिं आयरशर्हिं 
अ्पादान तथी सम्बन्ध आयहो 


स्त्री लिंग भें, आओ आयहं 


« एह" या “एह" के रूप 


कर्ता, कर्म श्हो, एहूँ ए, इहप 


हस्त्री- एह, एप ६ 


करण . एण श्याहिं, एप 
सम्बन्ध झपहो' छ्पहं 
[स्त्रों० श्यारहिं | 
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ओड्ड के रूप 


बहुत कम प्रपुकता मिलते हैं । हेमचुंद्र न अपवाद स्वरूप इसका 
उदाहरण दिया है । | 

“बड़्डा' घर ओह" । प्राकृत में "अदृत का"अमु" रूप बनता है, 
पिससे यह अपर “ओड़, रुप थाना गया है | कर्ता और कर्म कारक में हो 
हस "ओह", के बहुवचन के प्रयोग यत्र-तत्र मिलते हैं, जिनके आधार पर 
ही ट्वेमचंद्र ने इतका तृत्र जोड़ दिया 'है | 

निमचय वाचक तर्वनाम का "आप" रूप सामोप्यवोधक है तथा एह 


(एआ| भी सामोप्य का हो बोध कराता है, किन्तु "ओइ" द्वरत्व बोधक है। 


सम्बन्ध ताचक सर्वनाम - 


तंस्कत के यतू और तत्‌ तर्वनामों से बेन "जो" तथा" सी" अपंश 
के सम्बन्ध वाचक सर्वनाम हैं । इन दोनो के रझप समान ननिधम से बनते हैं । 
"जो" के छूप इत प्रकार होते हैं । 


कारक एकवचन बहुवचन 


कर्ता, कर्म - जो, जु, ज॑ जे, णि 
$, हूं तथा जे ह र 
करण « ; जेण, जिणि, जिण जेहि, जिहि, जहि 
जे, जिं, 


अपादान - जहाँ, जा ज 
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सम्बन्ध - जासू, पद्तु जाहं 
तथा स़्त्री लिंग में, "जहे" जहाँ, जाण 
अआधिकरण - -: अहि, जहि, जम्मि 
स्त्रीलिंग में "जो" के रूय कर्ता कारक में "जा" करण में “जाएं” 
करण 


सम्बन्ध मे "जहे " एक वचन में तथा,बहुवचन में "जाउ", सम्बन्ध बहुक्यन में 


जाहि" प्रयोग भो मिल जाते हैं । जैसे 


जो | < यत्‌ | - स्वत्रोलिंग 


(कम अलकन लगना व माफ कमा: आलम» अमन आप काना नमन रन दर अराज-कामकट वहा पाला. 


एकदचन बहुव्चन 
कर्ता द जा जाउ 
कर्म जं जाउ 
करण | जाइ, जाई, जिए जेहिं 
अपादान जहि जाहिं 
तम्बन्ध जाहि जाहिं 
आधिकरण - जाहि जाहिं 


जो ई < यत्‌ | - नपुंसकलिंग 


ह एकदचन बहुदचन 
कर्ता ज॑, थ्ठ जाइं 
कर्म ज॑ जु जाड् 


श्रेंघ रूप पुलिनंग के समान हेति हैं । 
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प्र:नवाचक सर्वनाम 


इस सर्वनाम को अपक़रा में मत प्रकृति "क" है। "काइं" का प्रयोग 
भो मिलता है| किन्तु यह नपुंसकालिंग का रूप है। इसके प्रयोग में विभाक्‍त और | 
वचन का प्रतिबन्ध नहीं है | एक तीसरा रूप "कठण" है जो संस्कृत के “कः पुनः" 
से बना है | यहाँ *क" के रूप दिश्जा हहे हैं - 
कारक... ...._ एकक्‍घन बहुवचन 
कर्ता , कर्म न्‍ +- को “क्िवि, 
. क्वण कवणु 
केचवि 
कुट्ट 
काह 
करण... कट केहि, केहिं 
कण 
क॒वऐं| 
अपादान विहें 
सम्बन्ध कातु 


कही 


कह 


आध्िरण काहिं 
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स्त्रीलिंग में क्ता - कर्म में "का" करण में काए और काई सम्बन्ध 


में काहे, कहे, काहि तथा काहि रूप बनते हैं । 


उकक# +3 पका नाप कक -न-लागी 2केलीश मिलनक परम अकनन अनान िलनं चिन्‍त 


अपंगे के थे सर्वनाम पि, पि, मि, ड़ <तं0 अधि; चि <- सं0 


चितु लगाकर बनाये जते हैं | 


कि और काई अव्यय की भांति भो प्रयुक्त होते हैं। “णित्मिरू 
कोड हरेड्ड * में प्रयुक्त कोई <कावि < कोपि का रुप है। प्रश्न वाचक क प्रकृति 
ते ये शब्द स्पष्ट हो जाते हैं। कोई, किछु, कैयि आदि शब्द मिलते हैं | इनके 


अन्य रूप नहीं बनते । 


जा आर जा 


तंल्कृत के आत्मनू, ते अपशँंग में "अप्प" न्‍निनवाचक सर्वनगाम बनता 
है । अप्पा, अप्पण, अप्पणु, अप्पाणु, अप्यं इत्यादि रूपों में मो इसका प्रयोग 
मिलता है । इनके रूप अकारान्त तंज्ञा रूप के समान बनते हैं >कारकों में इसकी 
रूपावलो इस प्रकार है । 
कर्ता कर्म - अप्प, अप्पु, अप्यउ, अध्पय, अध्यणय, ये सब एकव्यन के कृप हैं । 


स्त्रीलिंग में "अप्पणोय" रूप पमिलता है । 


करण- अप्पाएश, अप्पुर्ण, अप्पाहि, अप्यें, अप्पिं । 
सम्बन्ध - अप्पाण, अप्यणु, अप्पह, अप्पहो, अप्पहु । 


आधिकरण- अणप्यें, आऑप्पि । 
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किन वलन ऑन व न: नी नल ऑन खा. 


पहाँ" तक जिन पर्वनामों की चर्चा को है, उनके अतिरिक्त भी कुछ 


तर्वनाम मिलते हैं, जिन्हें विधि६ सर्वनाम के वर्ग में डालकर यहाँ' उनका परिचय 


अल्तुत किया जाता है | 


विविध, तर्वनाम के अन्तर्गत मुच्य शब्द" सब्व" है, जो संस्कुत में 


" सर्व” से बना है । इसके रूप यहां' प्रस्तुत हैं कर्ता- कर्म में एकक्‍चन - बहुवचन की 


* मय दि नहा -है । रूपों को वै्का ल्पकता प्रत्येक ववर्भाक्‍त में अधिक है। 


कारक 
करता 
कर्म 


करण 


अपादान 


सम्बन्ध 


आधिकरण 


शकलचन 


तबदु, सह्वों, सतद॒व, स्वा, सठ 


संददु, स्व, सघद॒व, . त्ल्वा 
तल्वेण, सल्वे, संहृवे 


मच्वहं सह्वाहं 


तल्वमु, तत्वात्ु 
सल्वसं॑. मुष्वही 
सल्वाहे। , सटव, सठ्वा 


सटवहि, सध्वाहिं 


बहुबचन 
सब्वे, सल्व, संलवा 
सल्ले, सश्वि, सल्वा, 
सल्वेहिं, सत्वाहि सत्व्िं, 
स्व । 
सब्वहुं, सबाहु 
सल्वेतति: 
सब्वह 
सतत सूदवा 


सर्वर्वाहि, 
सद्वोी हि, 
सव्वाप्तु 
सब्व्सु 


>+। 625 


अपम्रंग के एकल या सर्व है. निष्पन्न " साह" सर्वनाम भी 
माना जाता है, किन्तु इसका प्रयोग बहुत कम मिलता है। एक शब्द अण्ण" 


भी है, जो "अन्य" से उत्पन्न है। .इस सर्वनाम के रूप इस प्रकार बनते हैं - 


शएकबचन बहुवचन 
कर्ता, कर्म अण्ल ,अण्णु । ५ 

करण अण्ण ्ि अण्णाहि 
तम्बन्ध॑ अण्णगह 

अर्धिकरण अण्णाहिं ह भ#040[ ह 


संस्कृत “इतर” शब्द प्राब्द से अपझंग में “इयर बनता है प्रा0 भा 
आ0 का इतर म0 भा० आए का हयर ही अप्रैश में प्रकृति है। अवारान्त 
तर्वनाम की तरह शब्द रूप चलते हे | इसका रूप पुल्लिंग एक वचन कर्ता, कर्म, 
में ड्घर तथा त़्त्रोलिंग एकचन में भी हयर किन्तु बहुवचन स््त्रीलिंग में "“हयरे" 
बनता है । 

इत प्रकार हम देखते है कि अपक्ग में सर्वनामों के रूप अधिक जटिल 


नहों है | 
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हिन्दी में सर्वनाम - 


अल पतन पामन-दयनाम अनन जिनाना अमन कमन»-याकान अलिन-ननत जात काका. 


संज्ञा के बदले जो पद प्रयुक्त होते हैं, उन्हें सर्वगाम कहा जाता 
है। सर्वनाम प्रतिनिधि पद है। आचार्य कामता प्रसाद गुरू के अनुतार सर्वनाम 
उतप्त विकारी शब्द को कहते हैं जो संज्ञा के बदले में आता है। संज्ञा के समान 
मानक हिन्दी के तार्वनामिक पदों में लिंग सम्बन्धी परिर्कन नही होता, 
किन्तु वचन और कारक सम्बन्धी छ्यान्तर संज्ञा की भांति हो होता है । अर्य 
को दृष्टि से हिन्दी के सर्वनामों को निम्नलिखित छपों में वर्गोक्ृत किया 
जा सकता है । तंज्ञा कौ भौंति सर्वनाम में भी दो कारक हूँ रूप मिलते हैं -« 
8॥ मल रूप 826 विकुत रूप 
ठ।8 पुरुष वाचक - मल - मैं, हम,त, तुम , आप, वह वे । 
चविकुत -. मुझ, हम, तुझ्न, तुम, आप, उत्त, उन, उते, उन्हें, 
उन्हों | मेरा, हमारा , तेरा, तुम्हारा । 
१2$ निःरचयवाघक - है न निकटवर्तो [| 
मन - यह।ये । 
विकत >हत, द्वन | इते, इन्हें | । 
_ | दरवर्तो; 
मुन + वह, वे । 
विकृत - उत्त, उन ६ उते, उन्हें ६ । 
5] अनिशययवाचक - मल - कोर्ई, कुछ; 


फिलस्तो, किन्‍हीं । 
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4५६ प्र!शनवायक - कौन, क्या; 
| पिस, किन [किमे, किन्‍हें है । 
85॥ तंबंधवायक- जो, जो 
... जिस,जिन 9 जिसे, उिन्‍्हें | । 


868 निजवश्चक - आप, अपना. ै। 


मानक हिन्दी में दो दो सर्वनाम संयूंक्‍्त करके बोलने की प्रथा 
बढती जा रही है । ह ह 
सर्वनाम द्वित्व - जी-जो, ह कौन-कौन, कुछ- कुछ, आप ही आप, आप से 
अ पर, क्या- क्‍्पा, द और -और । 
अन्य सर्वनाम - जौ कोई, कार्ड न कोई, बहुत कुछ, कोर्इ सा, जो कुछ, 
सब कोई, कुछ न कुछ, कई और, और कोई, कोई 


दूसरा , कुछ और, और कछ, कोई सा, कौन-सा | 
सर्वताम + "हि" » छ्त्ती है इस + हो, पही यह + ही | आदि | 


हिन्दी में आदरार्थ बहुवचन का प्रयोग तर्वनामों में विशेष बदुता 
जा रहा है। अतश्व वास्तविक बहुदचन का बोध कराने के लिए- लोग [प्रल-रूप[ 
लोगों [वि0 रूप0$ को मुख्य सर्वनाम पद के साथ जोड़ने की प्रधा बढ़ुतो जा रहो 
है । यथा - ह है 
मल रूप > तुम लेोग, वे लोग, कौन लोग आदि । 


चघिकुत रूप- तुम लोगौं, हम लोगों, किन्‍्ही लोगों आदि | 
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“ लोग" की भाँति त्मी सर्वनामों के साथ वास्तविक बहुवचचन 
काबोध कराने के लिए " सब" शब्द भी जोड़ा जाता है यथा- ये स्घ, इन 


तबों, ते तब, उन सबों । 


मानक हिन्दी में प्राचोन अकारान्त पद अब व्यंजनान्त हो गये हैं, 
अतएव सर्चनाम के बाद परतसगों को लगाकर जब हिन्दी वक्‍ता बोलता है तब 
मल सर्वनाम और परतर्ग के बीच में विद्याति मु्न तंज्ञापद और परतर्ग को अपेक्षा 
कम होतो है । अतश्व हिन्दी में ऐसी परम्परा है कि सर्वनाम के साथ अधिकापा 
' कारक परतर्ों को मिलाकर बोलते हैं और लिखे भी हैं। यथा- उसने , उसके, 
मैंने, मुन्नको, तुझंको आदि । 


सार्वनामिक विषण « 


_अन्‍कान “या >> खा ०3 कान-+ >कमज ७++>» पाना पन्नप+ सादा जरफन-ााए: “मजा #इला.. 


वा क्यात्मक अथवा अर्थ को द्वष्टि ते सर्वनामों ते निर्मित 
तार्वनामिक विषधण , पिशेषण है, किन्तु रूप रचना कौ द्वष्टि से इनका 
निर्माण सार्वना मभिक पदों ते होता है । अतश्व तर्वनामों के ताय हो सार्वनामिक 
प्िषण का भो विद्यार किया जाता है | सार्वनामिक विशध्ण दो प्रकार के हैं। 
[॥॥ मल ६2| व्युत्पन्न । द 


जब निश्चय, अखनिचय, संबंध , प्रशनवाचक, सर्वनामों के ग्रल 

रूपो के बाद संन्ञापद आता है तब अर्थ की दृष्टि मे थे पद सार्वनामिक व्िधण | 
हो जाते हैं। इन्हें मत तार्वनामिक वविशेधण कहा जा सकता है यह लड़का , थे 
आदमी, कौन पुरुष , में 'पह' "ये" मल तार्वनामिक वितषण है मरे सर्वताम - 


पह, वह,जो, कौन आदि । 


-। 66- 
६2६ व्युत्पनन तार्वनामिक विशेषण वे सर्वनाम है जो कुछ प्रत्यय लगाकर 
बनाये जाते है।मानक हिन्दो में ये दो प्रकार के हैं । 


ह8 गुणवाचक - रेसा, वैसा, जैसा, कैसा । 


(29 परिणामवाचक - इतना, उतना, जितना, कितना । 


तज्ञा को भांति सर्वनाम कारकोय परसर्ग लगने ते पर्द जो रूप ग़हण : 


करता है उत्त विकुत रूप कहा जाता है | विकुत लय के रूप दोनों वचनों में. 
निर्मित होते हैं । विकुत हृपों की हृष्टि से मानक हिन्दी को तार्वना मिक 
प्रकाति को अपनी मौलिक विशेषता हैं । 
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अपंग और हिन्दो सर्वनाम की व्याकराणिक कोर्डटर्यों का तुलनात्याक अध्ययन - 
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बहुत ते चिद्वान हिन्दी, सर्वनामों का सम्बन्ध सोधा संस्कृत से जोड़ते 
हैं पर पह बहुत दर को कत्वना है, पाषां विकास की दृष्टि से किसी परवर्तो 
भाधा का विकास त्॒त्र उत्तको पूर्वज भाषा में होता है, इसलिए अपभैग से हो 
हमें हिन्दी के विकास के अध्ययन को ब्रारू करना चाहिए । हिन्दी तर्वनामों 


का अपभैश से तोधा सम्बन्ध है । 


मैं- मैं का संस्कृत के अहं और मया से सम्बन्ध नहीं है, अपमग में कर्म 
करण और अधिकरण में * मई " होता है । 'महं जाणिउं? - यह कर्माणि प्रयोग 
है । इती महं ते मैं का विकास हुआ । डाक्टर सुनोतकुमार" “ैं'के "अनुनासिक" 
में "एन" का प्रभाव मानते हैं । संस्कृत और प्राक्ृत का कर्म वाहय हिन्दी में 


कर्तवाच्य बन जाता है, अत: "मैं? का क्तीरि प्रयोग असम्भव बात नहीँ | 


दी 


मुझ - अपम्ंग में अपादान और सम्बन्ध के एकवचन में " महु और मुज्दय 


रूप होते हैं. - मज्यु से तुज्य के साहुगय | /५०)०५७ ६ पर हिन्दी मुझ" 


निकला है | पुरानी हिन्दी में " मुझ्न" रूप उपलब्ध है । 


हम - अपभ्रंग में कर्त्ता और कर्म के बहुदचन में "अम्हे अम्ह ' रूप बनते हैं । 
अम्हे ते आदि "अ" का लोप और वर्णीविपर्यय के द्वारा "हम" रूप तलिद् होता है। 
सेस्कृत के "वय" से हिन्दों के "हम" का कोई सम्बन्ध नहों । 


हौँ कता. के एकवचन के हठउ॑ से लिकला है, ब्रज में इसका इसो अर्थ में 
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प्रपोग सब उपलब्ध है | 


"तु" -तु॒का विकात्त " तुहुँ " और संस्कृत त्वमृ ते माना जा सकता है 


*तुहुं'में "ह" का लोप और संधि करने से तु बनता है, अथवा "त्वमृ " के 


“व" का सम्प्रसारण करके तुम और उससे फिर तू रूप हुआ । 


हैं - ब्रज का तैं तोध अप के तइ से निकला है । 


तुम - तुम का सम्बन्ध तुम्हे ते है | यह अपम्रंग के कर्त्तों और कर्म के 


बहुकचन का रूप है | तंल्कुत के यय॑ं से इसका कोई सम्बन्ध नहीं । 


तुज्न > अपझ्ंग के अपादान और सम्बन्ध के एकव चन में "टुप्क " कृप होता 

है, इतो तुज्झ ते तुझ् रूप निकला । ह 

हमारा तुम्हारा - संबंध विशेष्मण के अर्थ में, पस्मत्‌ और अस्मत्‌ से संस्कृत 

में युस्मदीय और अत्मदीय बनते हैं, अपर में इसके लिए तुम्ह अम्ह भब्दों से 
“डार” प्रत्यय लगताहै, "“डार” के "ड " का लोप करने पर तुम्हारा हमारा 
रूप बनते हैं। हम तुम्हारा कर मरउं में पह रूप दिखाई देता है।आएंनिक हिन्दी 
की अकारान्त प्रद्वत्ति होने ते तुम्हारा हमारा रूप बनते हैं.। इन्हाँ के साहुश्य 


पर तेरा गैरा रूप समझना चाहिए । 


वे वह ये यह - हिन्दो में अन्यपुरूष का काम न््देशवाचक सर्वनामों ते लिया 


_अलनने कल के अनन अनन्त कं) ८८ असणत-मार, 


जाता है । डाक्टर पीरेन्द्र वर्मा ने वह और यह की टव्युत्पात्ति अनिविचत मानी 


है । आपका मत है- कि इनका विकास अपडँग के किसी असाहित्पिक गब्द ते हुआ 
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होगा । अपश्ग़ में अदत शब्द को कर्त्ता के बहुवबचन में " ओइ" आदेश 
होता है । 'इ'का लोप और व श्लात्ति करने पर" वी” रूप बना है के 


अर्थ में, जो अब भी प्रयुकाहै । 


वो - ते "ह* श्रुति | 6/098००. | करने पर वह रूप बनता है हतो प्रकार 
एतदू शब्द को "एट्ट" आदि होता है । "३" का लोप और य ब्रृत्ति करने पर ये 
रूप स्वत: सिद्ध है " वह " के ताह्गरय पर "पह " रूप भी कॉल्पित कर लिया 
गया जान पड़ता है भाषा विकास में प्राय: एक रूप के सादहृश्य पर उसके अनुरूप 


अन्य ज्यों को कल्पना कर लो जाती है । 


_ब केमान अनगिनत फनी बनते अननल जा सबक तन बंधन वन िनन नकत उननन वतन नाना पीलज “य- विश अप ह्रमणर, 


है । अपभ्ेंग काल तक ये पद थे; आदि आधुनिक भाषा काल में उनते परसर्ग 


लगाकर िर्माकत का निर्देश किया जाने लगा । 


जो तो - तम्बन्ध वाचक, जो और सो की व्युत्पत्ति अग्ग जु और तु 


से स्पष्ट है | अपभेंश में दोनों का प्रयोग मिलता है ।*तं बॉ लल्लिधइ जु 


नठ्यहड्ड'," जो मिलड्ट सोक्खह सो णउं "* 


कौन - प्रगननवाचक कौन, 'कवण”में सम्प्रतारण और गुण करने पर बनता 
है । 


आप - आप का टिकास अप्याणु से हुआ । " आपण पढ्ड प्रभु होइअट्ट " में 


बन स्थण्ण-सनन 


अप विधमान है । 
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जैसा तैसा ऐसा कैसा - इन गुणवाचक सर्वनामों का विकास सोधा अपक्रंश के 
जद्ठत, तइस, अब्नक्ष और कस से सम्बन्ध रखता है | संस्कृत याद्वश , ताद्ग 
ईद्रिए और कोहुश ते इसका कोर्ड सरोवार नंहों | हिन्दो की प्रद्वात्ति 


अआकारान्त है अत: जैसा प्रभ्नाति रूप सिद् हो जाते हैं. । 


प्रंधवा-अध्याय 


सका: +23->>ककः चा&0ा2ए७ 3033 २४४ कारक पान ब॥४००4कका.. 


'क्िष्वण 


पॉँचवा' - अध्याय 


बम उतनी “विन अननननम व्यधनन व सनम मनन अत पिता अमण७ दरवथ 


अपम्रा में क्‍क्ोषण 


करने सका, बनवा अपन रमन वन “न “मन मम केक-मन«-क-मकनक लाभ अम्मा, 


अपक्रेश में संज्ञा शब्दों के समान हो विधेष्णों में रूपात्मक का 
विधानहै। संज्ञा शब्दों को तरह अपझ़ा में व्िष्णण भी संस्कृत और प्राक्ृत 
की प्रर्वात्तियाँ छोड़ कर स्वतन्त्र और प्रान्य हो गए हैं । संस्कृत में #वोषण 
क्िष्स के लिंग वचन और विभर्णक्त का अनुसरण करताहै, किन्तु अपक्गा में 


- यह प्रवात्ति नहों मित्रती । इस भाषा में निर्म्नालाष्ति किषण मिलते हैं - 


ह_॥ | संख्यावायक पिशैषण 

928 तसार्दनामिक क्षण 

[38 संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं - 
है। | पर्णाक बोधक 


82 अपर्णाक बोधंक 


[।8 संख्यावाचक « 


अपक्रंश में सेख्याओं के रूप प्राय: प्राकृतों के हो अनुरूप हैं | दशक 


ग़तक, आदि समत्त रूप वाली संख्याजों का अपभाा में अभाष है | 


[अह पर्णाक विशेषण « 


पह लव्ीषण. सभी. संझ्याओं का अलग-अलग बोध कराता है । पहली 
संख्या एक के लिए "एक्क" "एक“तथा “एग"“ विवेषण मिलते है “एग" का हस्व 


रूप '"टह्ग" भी मिलता है । 


“-। 798 


" एक्क" वव्विषण का स््त्रीलिंग तथा पुल्किंग दोनों में प्रयेगग 


होता है । इस प्रकार इसे एक्क, एक्कु, एक्का, एक्‍को, एक्‍्के, एक्‍्कलिय 


आदि छप में बनते हैं | 


दो के लिए "हु" तथा “बि" दो रूप मिलते हैं । संस्कृत के द्वि 


से वकार का लोप करके "हु" तथा दकारका लोप करके "बे" बना है| तभी 


पविर्भाकतयों में इसका प्रयोग मित्रता है, यथां हु, हे, दोन्नि, हुन्नि, 


विण्णि, बिंहिं, दुण्ह । 


बन 


इसी प्रकार अन्य संख्याओं के भी रूप मिलतेहें जो इत्र प्रकार 


अप 


तिश्णि त्तिअ, तिण्णा। 
चउ, चधयाएरि । 

पंच, पण्ण, पण । 

छ, छअआ । 

तत्त, सात । 


डे 


अटठ , अदृटाजआा, अद टाई 


णवद । 
दत, देह 


ग्यारंह, इग रह, इह्दह 


तौ तक को अपमगश संख्या इस प्रकार हैं । 


ला है 4503 


दुवारह, तरह, चउदह, पण्णरह, तेालह, सत्तारह , अठ्ठारह, 

एुणवोी स, बोस, एक्क्‍वोस, बाईत, तैइस, चउक्ग्रेस, पंचवोस, दब्वोस, 

-सत्ताइस, अठ्ठाइस, ए्गुणतीस, तॉत, एक्कतीस, बात्तिस, 8 बत्तोत्ह |, 

तैत्तोी त, चउत्ती ते, पंचतोत, छत्तीतत,, सत्तोीत, अद्ठतोत, श्गुणयालोस, 

चालीस, एक्कचालोस, बाजआलिस, तिपालिस, चउदालोतस, पंचतालौसह, छापयालीतल, 

(छालोतह, सत्तोपालोस, अठतालित, (अठ्ठपालीस है, एक्कुणपच्चात, पण्णल, 

एक्कवण्णाम, दुषणात, तिवण्णास, चउण्णास, पंजवण्णास, | पण पण्णाल|, 

5प्पणास, (छ&प्पण|, सत्तावणित ह सत्तावणाह, सन्‍्तवण्णात, अठुठा वण 

| अदृठवण्णात$, एक्‍्कुणसाद्ठ, साद्ठ, एक्कश्नहिठ , बासादिठ, [बालसदटी दुसादिठ[, 

तितद्ठ, चउमद्ठ, पणसद्त है पंचलदित, छम्तादृठ, तसत्तताद्िठ, अठ्टसादिट, 

एक्कणहत्तार, सत्तारि, एकहत्तारि, बाहत्तारि, हँदुत॒त्तरिह,तेहतिरि | तिमत्तारिध , 

चउहत्तरि, पंचहत्तरि, छहत्तारि, सत्तहत्तारि, अठठहत्तारि, एकक्‍्कणासी, अश्नी 

| असो ति, असीअहै, एक्‍्काली ह एक्‍्कासी तिई, बेैआती, [ठुवातोी ह तिपासो, 

[तियातसी ति|, चठउएसी, पंचासी, छपातोी |छासीति, | सत्तातो [तत्ताती ति!, 

अदृठाती ([अठद्ठातीति!, नवासों, [एक्कणासो, 'णव्ह ६ णर्वाद[, श्क्‍कणवह, 

(एक्फणवरदिह, बाणउड्ड है, दुणउादि[ तिणवड हैतिणउदि| , चउणवइ | १चउणवादि| पंचणतट्ठ 
| पंचंणवादि, छाणवई है छणेवत्राएई, तत्ताणवड, अदृणवइ, णवणवड, तथ | ता, लड|। 

ली से आगे हजार के लिए ” सहत्त" लाखे के लिए “लक्ख" तथा करोड़ के लिए 


"के।डि" शब्द मिलते है । 


[बई अपुर्णाक बोधक विशेष्यण - 


दि. न. दमन सोनम भा 3३० 3. ाक आप आम आम मामा सषनमा, अ्कनाक जनम ल्‍मकाकः १०८ +3+ थक साथकम 


अप॒र्ण बोधक क्विषण के लिए अपडग में अद्ठ ॥अड्दई पाउण, लव 


तथा साइद का प्रयोग होता है । 


पाउण पादोन पाउणछ रू 9 प्य 
सवा पअ संपादक सवायअछ 57-60 2५ 

प्न 
साइड तार्घ ताइद सम ९६ दा 


[स | क्रमताचक क्ेंषण - 


क्रमवाचक विवेष्वण के लिए अपड्रंग में क्रममा: पद्म, बोअ, [वीय; 
ती3, चउत्थ, पंचम, छठ, सत्तवैँ, अटृठवैं, णवर्वे, दसवें, श्गारहवैं, बारहँव, 


बोसवैँ तोत्तणं आदि का प्रयोग होता है । 


पदम- प्रथम , पहिलय, पहिलउठ प्रधथलिक, पहिलारय प्रथिलतरक । 
(स्त्री0ह पहिलारो प्रथिलतरका ६ प्रथमतर[ 
बोप - ब्बीप वीप वीयघठ,. वीयय,  बिज्जय द्ितोय, दुट्डय, 


दुदया,  दुद्ठओ हुज्णजा द्वितीया | 
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तो य- तइअ< तइय< तड़पउ < तृतोष ; तडयय< ततीयक; तिज्जा, 
तिज्ज < ततोप । 

चउथ -... चउत्थ < चोत्थ < चतुर्थ , चउथय <. चतुर्कक । 

पंचम - पंचवे < पत्चम 3 पंचम पंचरवें । 

छ'दृव- छठ्ठ < षष्ठ,.. षष्ठय < . षष्ठक ॥ स़्त्री० छट्टी< 


षष्ठी । सात, आठ , नौ आदि के पंचम की भांति मं, यार्व 


प्रत्यय जो ड्रकर रूप बनते हैं । 


पूर्णीक बोधक संझ्या' के पूर्वपद बनाकर गुण उत्तरपद के साथ समास्त 
करके आध्वात्तिवाचक व्शिषण बनाने की पद्धति प्रा0 भाए आए में है। म0 भा० 
आए0 ने और तदनन्तरः, अपझुग और आए0 भा० आ0 में भी उसो का अनुसरण किया 
प्राकृत पैगंल या अन्यत्र प्रयुक्त कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं - द्वण $ प्रा0 पैं०६< 


द्विगुण, हुणा | प्रा0 पैं0 (< द्विगुणा: । ज़ियुण है प्रा0 पै0] < वतिगुण ।. 


मम्नदायवाचक वित्रेषण - 


न्‍अधमा रन मना न लक नयी जन सन टलॉीन जन जन फोन “िरनी-अनन जनम. 


तमुदायवाचक चविश्ेषण में सम्ृह या एक हो सूचना देने के लिए 
विधषषेषणों का प्रयोग किया जाताहै उदाहरण « 
[क[ अवधारणार्थ - एक्‍्कट्ट है प्रा0 पैं0॥ < श्का्जह है प्रा0 हैं0 | < एक हि. 


दुक्‍्कइ्ड है प्रा0 पैं0ह एकक्‍्कड्ट के अतकरण पर< द्विक॑ हि 
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सब] समाहारार्थ - शक्‍्कल -< एकल हैं प्रा0 पैं0६, एकल है भ0 क0$ 


हु < एप 
पतिअ < त्रिक या व्रय 


घउठक्क < चतुष्क 


संस्कृत की भाँति तर और तम जोड़कर अपमभैा में भो तुलनावाचक 
विशेषर्णों का निर्माण होता है । कभो सरल दंग से ही तुलना के लिए व्यिषण 
का प्रयोग कियो जाता है और कभी उत्ते तोथे तेल्कुत से ले लिया जाता है; 


पथा, कणिद्ठ, प्राविद्ठ । 


सार्वना|मिक किषण « 


न्‍स्मे अमल सना खलाएल सना ता खाक समन पात-- ऑन ऑन नातीनान- वमनल०अजम, 


विशेधण के रूप में प्रयुक्त सर्वनाम शब्द या उनसे बनने वाले 


व्शिभण सार्वनाममिक व्विषण कहलाते है। अपभैश में थे निम्नाँकित होते है - 


[3६  तम्बन्ध- वाचक - पुरुष के अनुत्तार इनके रूप बने हैं । पथा- 
ह उत्तम पुरुष एकवचन- महार महारू 
उत्तम पुरुष बहुचन - अम्हारय 
मध्यम पुरूष शकवचन- तुहार, तुहारह 


प्रथम पुरुष - ताहर, ताहर 


दब 


मद 
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सेल्कुत के पाह्वा, ताहगा, कोहग, ईद्वश. ते जड्डल तडस, कइ्स 


3इम्त कप बनते हैं । 


पाहुंकू, तांद्ृुक, कोहुक, और इक, तेस्कत विशेषणों ते जेहु, 


केहु, [कहठ तथा शहु व्विषण अपम्रैश में बनते है | 


परिणाम सचित करने के लिए कियत्थ | केत्तिल, केत्तुन है तथा 
जित्तिउ, जित्तिला, जेत्तुल] रूप बनते हैं, हसी प्रकार तावत्क 

में तात्तिउ [तित्तिला, तेत्तुलँ का प्रयोग अपमंपा में चलता है | 

इतोी प्रकार परिणामवाधक और मं&्या वाचक के मिले-जुले रूप के लिए 
"एव्डु"और "एत्तुल" प्रत्ययों से जेव्डु और जेत्तुल, बेत्तुल रूप भी 
बनते हैं । 
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हिन्दी में व्तिषण 


न्‍अहक वेट खनन वन अंनरजीम- अशिलनन+तनल- अमन अमन तफलान-रम्मम, 


तवषिषण वह पद है जो गुण, परिणाम और संख्या आदि 

विशेषताओं का बोध कराकर किस्ो संज्ञापद ह सर्वनगाम, कव्विषणह की व्याएप्ति 
को मर्यादित ह या तोमित ई करता है। तंज्ञा पद किसी समर वर्ग का बोध 
कराता है । उतस्को विशेद्वता का बोध कराकर विशेषण पद उसे एक विशिष्ट 
वर्ग बना देता है। यथा- गाय, बैल, आदमी आदि संक्ञापदों से पूरे वर्ग 

| सभो गायों, बैलों आदर्भियों है का बोध होता है । किन्तु काली गाय, 
बचत बैल, अच्छा आदमो, क्विषण पद | काली है [श्वेत (अच्छाई जोड़ने 
से केवल क्रमगः गाय, बैल, आदमी के विशिष्ट या सोमित वर्ग का हो बोध 


होगा । 


वठ्यॉक्तिवाचक संज्ञा के साथ जो विशषण आता है वह उस संज्ञा 
की व्याप्ति मर्यादित नहों करता, केवल उसका अर्थ स्पष्ट करता हैं; जैसे- 
परतिव्रता स्लोता, प्रतापी भोज, दयालु ईश्वर इत्यादि | इन उदाहरणों में 
पविषेषण संज्ञा के अर्थ स्पष्ट करते हैं। " पतित्ता सतोता' वही व्यक्त है, 
जो "सीता" है। इसी प्रकार " भोज" और “प्रतापो भोज" एक हो व््याक्त 
के नाम हैं । किसी शब्द काअर्थ स्पष्ट करने के लिए णी प्राब्द आते हैं, प्हें 
समाना धिकरण कहते हैं | ऊपर के वाक्यों में 'पतिठ्रता) "प्रतापो" और "दपालु" 


समाना धकरण चिप्रोषण हैं । 


-7%9- 
जातिवाचक संज्ञा के साथ उत्तका साधारण धर्म म्रुचिित करने वाला 
क्षण समानापिकरण होता है; जैसे मक, पशु, अबोध बच्चा, काला कौंआ, 


इत्यादि । 


क्विष्य के साथ व्विषण का प्रयोग दो प्रकार ते होता है -॥॥॥ 
संज्ञा के साथ, ह2$ क्रिया के साथ । पहले प्रयोग को विशेष्य क्वीषण और 
दूसरे को विधेय क्ोषण कहते हैं । व्विष्य व्मिषण, चविष्षेष्य के पूर्व और चविधय 
क्िषण, क्रिया के पहले आता है, जैसे; "ऐसी सुडौल चोज कहाँ नहों बन सकत' 


है |" यह बात त्च है ।॥ 


अर्थ की दृष्टि से विष्वेषण के स्‍निम्न वर्ग बन सकते है | ॥ह।३ सार्व- 


नामिक क्किषण |2$ गुणछोधक प्विषण हैठ| संख्याबोधक स्पॉंषण । 


प्राय: सभी सर्वताम किसी भी तंज्ञा के पूर्व आकर वाक्‍्यार्थ की 
दृष्टि ते व्वोषण का कार्य करते हैं-। रचना को द्वुष्टि से इनका संबंध सर्वनाम 
ते है। सभो प्रकार के गुण क । बोध कराने वाले पद गुणबोधंक होते हैं पे कम, 
अधिक, बहुत अआर्विद माप, तौल का बोध कराने वाले पद कहलाते हैं । 
संब्याबो धक के अन्तर्गत सब प्रकार की संख्याओं का बोध करान वाले पद आते 
हैं । 
तार्वनामिक चिशेषण - 


जन वनननानन «था निया लिन नाना आता पणा चलन आओ 


तार्वनामिक विशेषणों के दो भेद होते हैं - मल और यौगिक । जाप' 
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“क्या " और “कुछ” को छोड़कर शेष मल सार्वनामिक किषणों के पश्चात्‌ 
विभक्त्य॑त या संबंधतुयकातं संज्ञा आने पर उनके दोने वचनों में विकृत रूप आता 
है; जैसे * पुज्ञन दीन को *, "ठम मर्स स ", “किस देश में" ,” उस गाँव तक; , * किसी 
वध को छाल", " उन पेड़ो पर' इत्यादि; 

यौगिक तार्वनामिक विशेषण अआकारान्त होते हैं; जैसे ऐसा, 
वैसा, इतना, उतना, इत्पादि | ये आकारात॑ व्विषण क्‍कोष्य के लिंग , 
वचन और कारक के अनुत्तार गुणवायक आकारान्त विशेषणों के समान बदलते है, 


जैसे , ऐसे मनुष्य को, ऐसे लड़के, एसी लड़कियाँ इत्यादि । - 


गुणवाचक विष्ेषणों में केवल आकारान्त विशेषण विषेष्यानिष्ठ होते 
है; अर्थात्‌ वे विरेष्य के लिंग, वचन और कारक के अनुसार बदले हैं। इनमें वही 
रूपान्तर होते हैं, जो. तंबंध कारक को विभाक्त "का" में होते है | आकारांत 
_पविशेषणों में घिकार होने के नियम ये है । 
१4| पु लिंग विषय बहुवचन में हो। अथवा विभकत्यंत वा संबंधतचकांत 
हो, तो विशेषण के अंत्य “आ" के स्थान में "“ए" होता है; जैसे-छोटे लड़के, उँधे 
घर के बड़े लड़के स्रेत इत्पादि । | हा 
६2॥ - ज़्त्रीलिंग विशेष्य के साथ कव्विषण के अंत्य"आ'" के स्थान में "ई" 


हेतती है; जैसे - छोटी लड़की, छोटो लड़कियाँ , छोटी लड़की को, इत्पादि । 
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आकारात, गुणवाचक विष्षेषणों को छोड़ शेष गुणवाचक क्रिषणों 


में कोई विकार नहों होता है ; जैत्े-लाल टीपो, मारो बोचझ, दाल जमीन, 


इत्पादि । 


गुणवाचक -विशेषणों को सँपपा और स व व्वेधणों को अपेक्षा अधिक 


रहती है । इनके कुछ मुझ्य अर्थ हैं « 


काल- 
स्थान- 


अकार- 


रंग - 


दगा- 


गण « 
जे 


जाता है; 


नया, पुराना, ताजा, भरत, वर्तमान, मविष्य, प्राचीन, अगला, 


पिछला, मौंतमों, आगामो, टिकाऊ, इत्यादि । 


लंबा, चौड़ा उँचा, नौथा, गहरा, स्रीधा, तसँकरा, तिरछा, भीतरी, 
बाहरी, उजड़, स्थानीय इत्पादि | 

गोल, पौँंकोर, ठुडौत, तप्रान, पोला, एंदर, नोकोला इत्यादि 
लाल, पीला, नोला, हरा सफेद, काला, हैगनौ, पुनहरी, चसकीला, 


पँधतना , फोका इत्यादि । 


दुबला, पतला, मोटा, मारी, पिछला, गाढ़ा, गोला, सका, 
घना, गरोब, उद्यमो, पालतू, रोगो इत्यादि । 
भला, बरा, उच्ति, अनुचित, तब, छठ, पापी, दानी , न्‍्यायी, 


दुष्ट, शान्त, इत्यादि । ध 


गुणवाचक विशेषणों के साथ होनता के अर्थ ग्रे "ता" प्रत्य" जोड़ा 


जैम्, “बड़ा ता पेड, “यह चांदी रीठो ज्ञी दिखतो है*। 
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"नाम", "संबंधी " और "रूपी" संज्ञाओ के साथ मिलकर विशेषण 
होते हैं, “ बाहुक वाम तारथी! 'घर संबंधी काम) तृ्णा रूपी नंदो' इत्यादि । 


सरीखा" संज्ञा और तर्वनाम के साथ संबंध सूचक होकर आता 
है । जैसे मुझ सरोख लेग । 

“ समान" और "'तुल्य" का प्रयोग कभी - कभी संबंध संचक के 
समान होता है | जैस, लड़का अदमी के बराबर दौड्डा । 

गुणवाचक विश्लेषण के बदले बहुधा संज्ञा का संबंधकारक आताहै जैसे, 


'घरू झगड़ा" 5 घर का झगड़ा । 


जब गुणवाचक क्मिषणों का क्वोष्य लुप्त रहता है तब उनका प्रयोग 


सेज्ञाओं के सम्रान होता है। जैते-बड़ो ने तव कहा है ।' 


संख्या बोधक वििषण «- 


संख्याबोधक क्परिषण के मुक््य तीन मेंद हैं - ॥|६ निश्चित 
संब्याबोधक है 2 अन्‍निषियत संख्याबोधक और[35॥ परिणाम बोधक । 


68 निरिचत संब्याबोधक व्विषण - 


मनन पि-रे वतन समन 33-33 >>लनन ऑमन-ननन «न अंक फनन क्‍पयन वन ७० “८ ज कम जा “मनन फननन जनम जवथन बम 


निश्चित तंख्याबोधक विषरेषणों ते वस्तुओं की ननिष्चिचत संख्या का 
बोध होता है, जैम-एक लड़का, पच्चोत्त रूपए, द्ना मोल, पाँचो हॉन्द्रियाँ 


इत्यादि । 
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निश्चित संख्यावाचक क्ेषणों के पाच भेद है - है है गृुणवाचक , 
828 क्रमवाचक, [56 आवात्ति वाचक १५३ समुदायवाचक और [58 प्रत्येक 
बे।धक । 

गुणवाचक विशेषणों के दो भेद हैं - 


[3] पृर्णीक बोधक किषण - 


न्‍अकने “वमन टंचणानपनननन प्रमनना “नबी बल अर उन - मनन: जलन अंनवन-अकजस अननन किक 


एक, दो, तीन,चार ताठ, नब्बे, सौ, हजार, लाख आदि के 


ब्रोधक सभो पद पर्ण सेख्या बोधक में आते हैं । 


६2$ अपूर्णोक बोधक पव्तेषण - 


चौथाई [4 | , तिहाई ई5 है, पाव [६ [आधा [5 | , 
पौना | हैं है तवा [| पर 5 तेवाई [य है डेढ़, | 5 |» अद्गाई या ढाई 
[० है; साढ़े तीन [35 है आदि तभी अपूर्ण संख्याबोधक पद गिने जहते हैं । 


क्मवाचक विशषण - 


पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पॉँचवाँ, छठा, सातवाँ, नठोईं, : 
दसवाँ, ग्यारहवाँ, आदि सभी क्रमबोधक संख्यापद में सम्मिलित किये जाते हैं। 


क्रमवाचक चिशेषण परर्णाक्रओषक व्विषणों से बनते हैं | पहल चार 


क्रमवाचक विशेषण #नियम राहित है, जैले- 


एक 5-5 पहला तीन 5: तोसरा 


दो - द्वसरा चार 5 वौयथा 
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पाँच से लेकर आगे के पाब्दों में "वा" जोड़ने मे क्रमवाचक वि्िषण 
बनते है; जैसे क्र 


पाँच 5 पाँचवो दम +- दतवाँ 


छ - हईछ8ठवाँ[ छठाँ पंद्रह «  पंद्रहवाँ 
आठ < आहठवाँ पचास - पचा तवाँ 


कभो- कभो संस्कृत क्मबोधक विशेषणों का भी उपयेग होता है; 
जैसे - प्रथम है पहला।, द्वितीय $ दसरा, ततीय [तीतराह, चतुर्थ [चौथाई , 


पंचम | पॉँचर्वा' |, षष्ठ | छठा| दशम है दसवाँ है । 


बन “तन १४डल-न- न > “जन किन अमन जप. डरने लाला अका अमन 


हुगुना | दनाए, तिगुना, बौगुना, पंचगुना, छःगुता, सातगुना, 
अठगुना, नौगुना, दतगुना आदि पद आते हैं | ये संख्या के मल रूप में “गुना" 


जोड़कर बनायें जाते हैं । 


समुदाय वाचक विशेषण « 


न फट हि 
दोनों, तीनों, चारों, पॉधो,, तातों, आठों, नवों, दसों, 
ग्यारहों, बारहवों आदि सब एक पतयुदाय के रूप में संख्या का बोध कराते हैं । 


ये संख्या के मल रूप में “ऑओं" जोड़ने से जनिष्पन्न होते है । 
प्रत्येक बोधक - 


सर १००+न-.क +०-- >रन अमन काना “कम >कन 


प्रत्थेक बोधक पव्श्षेषण में कई वस्ताओं में मे प्रत्येक्ष का बोध होता 
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है; जैते-" हर घड़ी" प्रत्येक जन्म", * प्रत्येक बालक" इत्यादि । 


अनिणशिचत संख्याबोधक पघिधण «- 


3 ->क समय करामम अामा शमामक अनतल॥ 2५+नन फैन जद “अपन आममक अामथथा 3-3 आमन+ ७३ ७33 ८ #भ का आमने भने- जमा 


जिस संख्याबोधक विष्रेषण से किसो निषियत संख्या का बोध नहीँ 
होता , उत्ते अनिश्चित संख्याबोधक क्पोंषण कहते है | जैसे- एक द्तरा (अन्य, 
और सब ह सर्च, सकल, संमस्त कुछ बहुत इनक, कर्ई, नाना अधिक | ज्यादा 


कम, कुछ आदि ह इत्यादि, वगैरह अमुक | फ्लानाह । 
अनिश्चित संख्या के अर्थ में इनका प्रयोग बहुवचन में होता है। 


परिणामबी धक क्िंषण « 


परिणामबोधक वक्पिषणों से किसी वल्तु को नाप था तोल का 
बोध होता है। जैते- और, सब , तारा, तम्चा, अधिक, कम्र, थोड़ा, पुरा, 


अधूरा, यवष्ट , इतना, उतना, कितना, जितना आदि | 


अकारान्त विवेषणों में लिंग वचन सम्बन्धी परिवर्तन होता है, अथा 
संज्ञान सर्वनाम के लिंग. वचन के अनुतार च्मिषण का भो लिंग- वचन परिवर्तन 
होताहै। पथा- अच्छा लड़का, अच्छे लड़के, अच्छी लड़को क्षण के शिकारी रूप 
मेँ आने पर और कारक परसर्ग लेने पर आकारान्त व्तिषण भी विकारों झूप में 
आ जाता है, किन्तु कारक परमर्ग केवल ककोष्य भें लगता है। क्वोषण मे न तो 
के।रक परतसर्ग लगता है और न वह विकारों रूप बहुवचन के प्रत्यण लेता है। पथा- 


अच्छे लड़के से, अप्छे लड़कों ने, अच्छी लड़कियों से आदि । 
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अआकारान्त के अतिरिक्त अन्य ध्वानियों $ स्वर या व्यंजन ह में 
अन्त न होने वाले किसी भो किष्य पद में लिंग- तवन- कारक सम्बन्धी कोई 
विकार नहीं- होता है।यथा- लाल इंड़े वाले, हुःब्ी मजद्॒रों ने मुखी पजीपतियों 


से संघर्ष किया, अन्त में द्वोनों ने सफेद झंडे दिखाकर साधि को । 


किसी संख्यावाचक के बाद कोई प्रवाय: लगभग एक आदि पद 
जोड़कर लगभगपन का बोध कराया जाता है यथा- कोई बीस लड़के गंध, प्राय: 


दत लोग जाते हैं, बीत एक आदमी गये । 


समता दिखाने के लिए भी “ता” प्रत्यय जोड़ा जाता है जौ रूप 
में समानता सूचक हैता” के सम्रान है किन्तु उसका उद्गम है तंल्कुत शत है. भिन्न 
स्त्रोत ते है । यधा- बहुत ताधन, योड़ों सी तकलीफ़ उँचा- ता पहाड़, बड़े 
से आदमी । 

तेल्कुत - पाली - प्राकृुत तक क्िष्य के अनार व्तोषण में लिंग, 
वचन, कारक सम्बन्धी परिवर्तन होते रहे, यहाँ तक कि कारक प्रत्यथ भी व्ोष्य 
के अनुसार ही लगते मै ।- यथा- तुन्दरेण बालकेन । अपसैग - काल से आकारान्त 
क्विषणों को छोड़कर व्विषण पद लिंग, वचन, कारक के परिवर्तन से मुक्त 
हो गये । संदेश रातक" “प्राकृतपैंगलम्मृ में अनेक वविशेषणः पद विशेष्य के लिंग- वचन- 
कारक ते प्रभावित रहते है। मानक हिन्दी में अपक्ंगा को यही प रम्परा अप ना 


तो है। 
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संज्ञापदों में सा, ते, सती तरीखा, क्रमान, तुल्प, जैता जैसे-अदि 
पदों को क्विषण परत्रगों या प्रत्ययों को आऑँति लगाकर ही समानता का दोध 
कराया जाता है। यधथा- अच्छा- मा बालक, होरोहन - मैतो ताड़ी पहाड़ जैसा 


हाथो, क्रपि तुल्य चंचल । 


मानक हिन्दी में वियोगात्मक रथ से व्वेषणीं को तुलना -को जाती 
है । दो की तुलना में कारक परतर्ग "मरे" को संज्ञा के विकारी रूप के ताथ जोड़ 
दिवाजाता है । यथा - ह ह 
[का शरीर ते इन्द्रिय, हन्‍्द्रिय ते मन, मन सेबुद्धि, बृद्धि मे आत्मा सक्ष्म है । 


[| धन ते विद्या, विद्या से अध्यात्म ऊँचा है । 


दो को तुलना करते समय "से" परतर्ग के परायात आधिक, कम, ज्यादा 
पा अन्य हन्हों का पर्याधवादची वब्द जोड़ दिया जाता है। पथा- उससे आशधिक 


बलधान छात्रक ॥ 


दो ते आधिक को तुलना में प्रथम संब्यावाचक वव्शिष्षण के। .एक समुदाय 
मानकर उसे विकुत रूप बहुक्यन के रूप में लाया जाता है, तब उत्के बाद" से पा 
में आधिक " ईकम, ज़्यादा आदि पद जोड़कर तुलना की जाती है। यथा- दोनों 
पाँयो, बोसों, या मेक धनों लोगो से हमें $ वह दोन अध्यवत्तायी उच्चात्मा 
विद्वान ऊँचा है । कभी -कगी! "को अप्रध्ा" वाक्‍्यांग जोड़कर दो की तुलना - 


की जाती है। पथा- पनो को अपैक्षा विद्वान सम्माननोय है । 


“-। 88*« 


नर्वश्रष्ठता का बोध कराने के लिए मानक हिन्दो में “सब", "सभी " 


के पश्चात्‌ तुलनाबोधक कारक परलर्ग ते" जोड़ा जाताहे । 


संस्कृत- प्रधान जैली में ठुलना के लिए सेस्कृुत के तुलनात्मक प्रत्पय 
तर, तम. $ अधिकतर, आशधिकतमँ जोड़े जाते है | हिन्दी >देश की सकी 
उपमाषाओं हैं प० हि0, पृ० हि0, बिहारी, पहाड्डी, राजस्थानोई में 
व्याकरराणिक पर्दों को रचना मानक हिन्दी की हो भाँति है, केवल हिन्दी का 
; -अकारान्‍्त .अवशषण जनपदीय सड्ढटी बोली, हॉरियानों के अतिरिक्त ब्रज ( बंदिली, 
कन्‍नौजो), राजस्थानी ६ मारवाड़ी मेवाड्ली, जयपुरी, मालवोई तथा पहाड़ी, 
[गद्ववाली, कुमाउँनी, नैपालो हैं में ओकारान्त हो जाताहै तथा पृर्वी हिन्दी 
(अवधी, बधली, छत्तोत्तगढ्टी |, बिहारों है भोजपुरी , मगही, मैथिली ॥ में 
वही कभी ह्यंजनानत है मा० हि0 - भत्रा, बड़ा, पूर्तों हिन्दी- मल , बड़, 
आदि ह और कभो वाकारान्त | यथा - बड़ा, छोटा, काला, गोरा, हरा, 
क्रमश: बड़कवा, छोटकवा, कलुता, गोरकवा, हरिकवाएँ हो जाता है।हिन्दी 


- को भाँति हो किंषण के लिंग - क्यन में भी परिवर्तन होता है। 


शष्च विशेष में लिंग> वचन - कारक- सम्बन्धी परितर्तम नहीं 


हैतता । 


तमानता का बोध कराने के लिए बड़ी बोली, हरिशानों मैं 
. "सा" प्रत्यप, ब्रज, राजस्थानों पहाड़ी में "सौ" तथा पूर्वोँ हिन्दी, बिहारी . 


में "तन्‌” सम्‌ जोड़े जाते है | 
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हिन्दी की चव्िलिेषणात्मक प्रवत्ति न एक हजार वर्षो में विकसित 
होकर अपना निश्चित स्वरूप ग्रहण कर लिया है और उतर स्वल्य में अधिकापात: 


तद्भावत्ता को प्रधानताहै । 


>। 90“ 


अपप्गा और हिन्दी किषण को व्याकरॉणिक कोाहटियों' का 


च॑अा+ आा+3> 4 कक २०0 438 >>ओन- ऑमम++ ३३७७ ७७%, आम ०4४७ आम २७३५७ अरमामम+ पामम “नये, २8 ७७७७ पाक अमनभ-3 आााथ8 करवा; साकाक+ 3५2७ ००८ काकाक -थ3+4 3 33७8 साथ ++ज७ भरमाान पक ०५०५४ ९०७ >>ा+ जमा वाह, 


तुलनात्मक अध्यपन - 


'सरन्‍आ४+>कक+ सनक सोमनक ७ अरनक डक >कम सके ७3०3 प्रनसन “>+क उजक <ममक, 


अपरीग और हिन्दो के क्विषणों के तुलनात्मक अध्ययन मे स्पष्ट 
होता है कि पूर्ण संख्यावाचक,अपर्प संख्यावाचक,अआरात्ति वाचक के रूप 
विकतित होकर हिन्दी संख्या विशेषण रूपों में विकतित होकर हिन्दी विेषिण 
रूपों में व्यक्त हुए हैं । अपज़ैा में विषेषण कहों- कहाँ क्विष्य के अनुसार लिंग, . « 
वचन, कारक में पारिवर्त्तित होता है कहों- कहाँ स्वतन्त्र है| गया है धीरे-धीरे 
पहो पद्धति हिन्दो में विकसित हो गयी | हिन्दी में अब विधेष्य के अनुत्तार 
क्षण के लिंग , वचन, कारक नहीं होते अथवा ये कहें कहीं विशेष्य के लिंग, 


दचन, कारक के अनुसार विश्लेषण में परिवर्तन नहों होता । 


पुर्णाक विशेषण - 


अपभ्रंश में एक्क प्रयोग होता है | दो< दुयाबे ये दोनों रूप 
मिलते है । तिण्णि , घउ, बारह < दुवारह, पंद्रह < पण्णरह आदि रूप 


मिलते है हिन्दी में एक, दो , तोन चार, बारह, पन्द्रह आदि रूप हैं 


अपर्णाक बोधक व्वेषण - 


अपर्णी को धक व्पोंषण के लिए अपम्त्रा में अदूट [अडद पाउण, सवायज 
तथा साइद आदि प्रयोग होता है हिन्दी में आधा, पौस, उवाया इयोद्रा आदि 


प्रयाग होता है | 


“| 7।- 


क्रमबो पक विषेषण « 


क्रमघो धक विशेषण के लिए अपडृता में क्रमशः पद्म बीअ | वोय[, 
ती9, चउत्थ, पंचम, छठ॒ट, तत्त्व, अटूटवैं, पवर्च, दसवें, एगारहतेँ, बारहदैं, 
बोलते, तोसवैं अदि का प्रयोग होता है । हिन्दी में पहला, दूसरा, तीसरा 
चौधा, पाचवाँ, छठा, तातवाँ, आठटवाँ, नवाँ, दवा, ग्यारहवों बारहवाँ, 


बीस, तोत आदि का प्रयोग होता है। 


आव्त्ति बोधक क्ेधषण - 


न अर हर कक वन जनक बन उन बना पल वन अगन “नना पतन अल पतन सेकनक, 


आध्वत्तिबोधक क्शिषण में पर्णाकबोधक संहूया के। पर्वपद बनाकर 
गुण उत्तरपद के साथ समास करने आवद्वत्तिवाचक क्ेंषण बनाने की पद्मति 
प्रर0 भा० आए में हैं ।म0 भा०0 आए ने और तदनन्तर अपभैश और आए भा0 
आए ने भी उत्तो का अनुसरण किया, उदाहरण- 

दूण | प्रा0. पै0] < दिगुण, दुणा हैं प्रा0 पैं0! < दिगुणा: 
फ्मुणा: । तिगुण | प्रा0 पै0] त्रिगुण । हिन्दी में थे संख्या के मृत रूप 
में दुना जोड़कर बनते हें। उदाहरण - दुगुना  दुनाह, तिगुना, चोगुना . 
पंचगुनाआदि । 


तमुदाय बोधक पकोंषण - ह है 


अमन क्रीज “कम क्रम सनक कक लन जन २७०७.->मम 3 43 क वन भव» “मजाक व्यय आमाकक 


सम्ुदायबी धक विशिषण अपझग में समृह या एक को सचना देमे के 


“5 १2० 


गलिए एक्कड्ड, दुक्कई, एकल, दुहड, तिआ, चउक्य 3 दि वििषणों का प्रयोग 
किया जाता है हिन्दी में दोनों, तोनों, चारों, पायों आदि तब एक तमुदाय 
के ल्‍प में संख्या का बोध कराते हैं | थे संख्या के मल रूप में "ओं” जीड़ने ते 


बनष्पन्न होते हैं । 


परिणाम बोधक किषण - 


०-2 ७७ >०-.५ अन्मक धरम सै. “रन अमन, मम अमन पननत “नामक मना >+++ शा आफ, 


परिणाम बोधक अप मे शत्तिउ या शत्तिल या एत्तुल है, 
तत्तिव और तेत्तिल या तेतुल, जित्ति/ जैत्तिउ या वेत्तुल आदि हैं । हिन्दी 
में इतना उतना जितना आदि कहते हैं । 

इस प्रकार हिन्दी के आधिकाश विषेषण रूप अपभेश  विगिषणां 


के विकातित रूप हैं । 


हुठा >मधयाय 


क्रिया रचना 


“। १५७० 

के रूप पालि में इतने मिल्ते- जुल्ते हानि गे ककि साधारणतया इन्हें एक हो 
गण माना जा सकता है | वेष गर्णों के रूपों पर भी क्रतादि गण का प्रभात 
आधिक पाया जाता हैं। तौन वचनों में से द्विववन पारलि से लुप्त हो गया और 
छह प्रपोगो में से आत्मनपद और परल्मैपद में अन्तिम का प्रभाव कोष हो जाने 
से वास्तव में पाँच ही प्रयोग पालि में रह गये | संस्कृत के लुटू और लड- के 
निकल जाने ते पालि के लकारों को संख्या भी दत्त सर आठ रह गयो । इस तरह 
किसो धातु के पालि में साधारणया 2५0 | 52 8४2 «४ 5 | ही रूप मिलते 
है | प्राकृत काल में पह सरलता और बदी तथा यह सख्या 72 के आस-पास 
पहुँच गयी । प्राकृत के अनन्तर अप ते क्रियाओं के इतिहास में एक नया 
अध्याय प्रारम्भ हुआ । निरन्तर रूप क्षय होते रहने पर भी' प्राकृत तक क्रिपाएँ 
प्राय: संयेगात्मक थी | अपमंत् में क्रियाएँ संहिति से व्यवाहिति की ओर तीड़गति 
से उन्म्ु| हुई । 

तेस्कत में द्ृष्टिगोचर होने वाले क्रिया पद के सुक्ष्म श्वें 
बहुविध रूप भेद अपग्ाा में अद्वाय हो गये । तंल्कुत क्रिया- विधानों से म्क्च्छन्द 
होने को प्रव॒त्ति प्रात बाल में परिलदित होने लगती है पांलि में भी 
सरलोकरण को प्रद्वत्ति मिलती है । महाराष्ट्रो प्राकृत के क्रिया- रूपों में 
गणों' का प्रायः अभाव है उप्तमें भ्वादि गण के क्रिया- रूपों को प्रधानता है । 


मुख्य रूप ते वर्तमान, विधि, आज्ञा भविष्य के ही प्रयोग रह गये । 


अपसंश भे अकाराल्त संज्ञा रूपों को हो प्रधानताहै। संस्कत में 


-। १5- 

विभिन्‍न विभाकत रूप धारण करने वाली अन्य स्वरान्‍्त या व्यंजनान्त संकज्ञाएँ 
अपभँश में या तो अद्वगय हो गया या अकारान्त बन गयों | यही कारण है कि 
अपस्ंश में आविकरण प्रत्पय युक्त प्रथम गण की प्रप्॑प्ननता बनी रहो तथा क़ियापद 

के अन्य गण अद्वगय हो गये | आत्मनपद भी लुप्त हो गया बात अलग है कि 

- कहीं- कहाँ संस्कत के अनुकरप पर आत्मन पद का प्रयोग होता रहा | पिच्छए, 
लुब्भंए, लक्सए आदि [कमी कुदन्तों में भी आत्मंनपद के रूप मिल जाते हैं बदटमाण, 


पाविस्सतमाण जैसे रपों भें आत्मनपद की आन्‍्तानुकृति भी देखने को मिलती है । 


अप में कुछ काल दिबाई नहों देते । भ्तकाल के अपतन, ह्यस्तन 
और इवस्तन - तोनों अपभंगा में लुप्त हे। गये हैं | डियातिपत्पर्थ रूप भी अदृश्य 
हो गधे हैं, केवल आति 9 < आतीत हो दियाई देता है । आति ह गतकाल का 
आख्यात | का प्रयोग तीनों ही पुरूषों में मिलता है - हउ॑ अति “पित्त विवाए 
जि्णाप्पएं, " एउ जक्सहं रक्‍्सह॑ किल्‍्नराह लड् इत्यु आसि संचरू नराह। अपड्रंता 
में मतकाल कुदन्त से बनता है । 

क्रियापदों के गणों के अव्लोष - कहॉ-कहाँ अपमभेपगा मे रह गये हैं, 
जैसे -जिणइ, कुणढ, धृुणड, बिहेड, णातई, णच्च8 | भरत ईँदन्त से पातु निर्माण को 
प्रवात्ति भी दिखाई देंती है; जैसे- कइ्टद३, ओलग्गड़, उलुक्कड्ठ आदि । 

प्रत्यान्त धातुओं के भी रूप अप में मिलते है। प्रेरक रूप 
ह णिजन्‍्ता, पौन; पुन्य द्यक धातु रूप | पडठन्त॥ और नामधातु भी अपडझश में 


प्राप्त है ध्वानि क्रियापद भो अप में प्रयुका मिलते हैं | इच्छादर्षक धातुओं का 


-।| १6- 
अपमैश में महत्व नहों है । 
प्रैरक पातुएं - पह्ठतारइ, विउज्ययावद्न , पहावइड, नत्यावह्ट आदि 
पौन: पुण्य दर्शक धातुएँ -मरूमारह, जाजाहि, मुत्ुमरह आदि । 
नाम धातएँ - मुहावह , पंधई, जगड॒ह, हक्‍्कारइ, जयजपकारड, बाॉहिरडइ आदि 
-सित्ि प्रवार को नाम घातुएं - मपरंसिहुवाहँ, बंधिकिठउ, गोअआरि 
होट्ट आदि । 
प्वानि पातुएं -> किल्कितह, उुसझुसड, गणंमिणह, गुमगुमड, घवधव३, रूहदुहई । 
रहुहहड्ड कुठुकुल , करपरहक्‍़ आदि । 
अपखंश के काव्यों में इस प्रकार की धातुओं के बहुत अधिक प्रयोग 
मिलते है - झरड, दरमालिय, निककलिय, विस्रइ, जोव्ट, जिम्मह, ईंपड, छुद्टड, 


प्रभति 


रू * च 


रेहड, धाॉल्लिय, घल्लडइ, उल्हावड़, ओआहामिय, छड्डइ, छिवट्ठ दुक्यट्ठ 
धातुएं इतो प्रकार की है। 

. शब्दानुकरण धातुओं के भी प्रयोग अपडझग में मिलते है- धलझा लिय, 
दलहालिय, किलागिलिय, परहरघ, सलसलइ, रूपुरूटड, महमहड्ड, रुणरणंत, छणझणंत, 
बणखरुणति कम्मसति ,, चलव्नति, पमपर्गति, गुलगुलट्ठ आदि में इंब्दानुकरण को द्विरूक्ति 
से धातु निर्माण हुआ है। 

उपर्पुक्त विवेचन और अपम्ंग भाषा की धातुओं के विश्लेषण से यह 
'निष्कर्थष निकलता है कि अप में प्रपुक्त धातु रूप इस प्रकार है | 


प्राचोन भारतोय आर्यमभाषा की धातु का मध्यकालोन भारतीय 


“| 77" 


आर्य भाषा द्वारा राहीत है।ह तत्तसम रूप तथा उनके 828 तद्भव रूप तथा ६5 ह 
देशी धातुएं पा अपक्ंग को अपनो धातुएँ ॥५६ शब्दानुकरण मलक धातु और ह६5३ 
नाम धातु । 


काल - 


धातु से पद- रचना करने या सर्वप्रधंम काल का वियार करना पड़ता 


है | मलत; अपझंग में काल दो प्रकार के हैं। [।| सरल काल ६2] संपुक्त काल 


[कह सरल काल - 


कनन नमन सननननन-> +-+>- ०० >-+००- ०० 


प्राघोन आर्य भाषा से जो आख्यात काल आए हैं, वे हैं: 
सामान्य वर्तमान काल, भविष्यत्काल, भेतकाल तथा विधि- अर्थक काल । प्राचौन 
आर्य भाषा के कदन्तों ते जो काल प्राप्त हुए हैं, ते कदनत काल कहे जा सकते हैं । 
इन. पूर्णभत कदन्त, हेतुहेतुमदूमतकाल तथा भक्ियद्याल ताम्मिलित है। पर्णमत 


दन्त"त" प्रत्पप ते, द्वितीप "अन्त" प्रत्यय ते तथा तृतीय "तव्य" प्रत्यय से चलता 


वार 


[व संपुक्त काल - 


संयुक्त काल की निष्पन्नता, 'अत" या “अन्त” भाववायों धातु 
आछ , हो, रह, पर निर्भर करती है। इनमें धारावाहिक वर्तमान काल तथा 


धारावाहिक मंतशाल की गणना की जाती है । 
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वर्तवान काल + 


सरल प्रत्यय - योग से पातुओं की ख्य- रचना अपक्रंश भाषा में बहुत 
सरल हो गई है। द्िवचन न रहने से उत्तकें सबके सब रूप तो पहले ही यप्याप्त हो 


चुके थे, अन्य रूपों में भो केाई जटिलता नहों रहो | "चल" पातु की वर्तमान काल 


में रूप रचना - 
एकदचन हयाकराणिक प्रत्यय बहुवचन व्याकर णिक 
प्रत्घप 
प्रथम पु०.. चलड हे जुडे - चरलहिं (१ हिं[ 
मध्यम पु0 . चलहि (हिप घलहु $हु| 
उत्तम पु०. चल (3! चलहु हु| 


कुछ रूप प्राकुत ते प्राप्त प्रत्ययों के साथ यथावत्‌ चले आ रहे हैं । 


अत; "चल* के अन्य रूप ये भो बनते हैं : 


एकवचन ह्याकर्राणिंक प्रत्यय बहुवचचन व्याकरणिक प्रत्यप 
प्रथम पु0 चलए द 8२॥ चर्ान्ति [ैन्ति[ 
चरर्नाद [दि चलन्ते | न्ते 
वलिरे.... [हरे [ 
प्रध्यम पुरुष चन्नति (ति| चलह . .- $ 868 


चलिद्व 
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उत्तम पुरूष चरउ 53 चल्लम्ु हम 
पर्नमि १ मम] चलाम हैआगई 
चला 8388९ चलामो [अपोई 


इनमें से प्रारम्भ मे दिए गए रूप हो बहु प्रचालित है । 


प्राकृत वैधाकरण ६ हेमवन्द्र, त्रिविक्रम, तर्वतागोतञ, मार्वडेण्य आदि 


के अनुमार अपड्या में वर्तमान काल के प्रमुख व्याकराणिक प्रत्यय इस प्रकार है - 


एकदचन ब.:वचन 
प्रथम पु0 ड्ठ हि 
प्रध्यम पु0 रह हु 
उत्तम पु0 उं, उ हूं 


प्रधम पुरुष एक वचन का "है" है <ति| रूप अपशरंग भाषा में 
प्राय: मिल जाता है - अच्छह, अटड्ड, कर, पियह, प्रश्नति रूप इसी के उदाहरण 
हैं । इसी "३" को छनन्‍्दोनुरोध से 'एड्ट" बना दिया जाता है - भिपि्ट, व्चेट्ड, 
के । इसो "है" को अनुनातिक करके मणहं, पियह प्रप्चुति रूप भी बनाये जाते 
थे । आत्मन पद का प्रयोग अत्यल्य धा, जो भी अप्पए, सिंतएश, पिक्खए, पमिलए 


जैसे रूप मिल जाते हैं । तकार णो दकार करके प्रस्तादि जैसे स्य भी बनते ये । 


प्रध्म पु० बहुबचन की "हि" ६ > स्ति - पालि - प्ञाकुत हैं के लिए 


आवंति, करानत, अच्छाति, मर्णति, गणंति, जैसे प्रयोगों को दैसखा जा सकता है | 
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मध्यम पुर्ण एक वचन में प्राच्ोन आर्य भाषा का "स्" रूप अपभ्श 

में प्वानि विकार ते परिवर्तित होकर "ति-हि छूप में मिलता है | ज्यत बलाख 
और हार्तलो के मतानुत्तार इसका मल विध्यर्थ म0 पु0 धि> हि.है। अपभता में 


जार्णाह, विलसहि, कराहि, पुणहि, होहि जैसे रूप मिलते हैं । 


- माध्यम पुरुष बहुबचन - हु" - अहु, करहु आदि रूप । 

उत्तम पुरुष एक वचन -उँ" - "उ" - करउं, कहठं, विम्तहउे, करउ, करम्रु । 
उत्तम पुल्ष बहुघचन - “हु" - इसे अपड्ग का अपना प्रत्यय कहा जा सकता 
है । पिश्नैल्त ने इस "हुँ" के मल को अंधकार ग्रत्त माना है। उन्होने अपादान के "हु 
से इसको सद्दगाता का प्रतिपादन किया है | | पा0 भा0 का व्याकरण पिशेल, 
हिन्दी अनुवादक, पह्ू० ५५5 हैं / मवितयत्तकहा तथा पउमचरिउ में इसके बहुतसे 


उदाहरण मिल जते हैं । 


अमल सना सनक सलमान न रपन्‍न «पल पपन शमन- सी उमनछ- अजानन जनम. 


प्राचौन आर्य भाषा में भविष्य सबक प्रत्पपय “स्प" था। उतो के 
मध्यकालीन भारतोय आर्य भाषा में ध्वानि परिवर्तित. रप ह<-त<स्स 
[_ तय और सब्त्ता< स्स | स्थाई बन थे | हतसी का घ्तानि - परिवर्तन 
से "ह" तथा बिना ध्वनि - परिवर्तन किए "स" रूप बना है, जे। अप भाषा 
की भाविष्यपालोन रूप रचना में काम आताहै "“इहि" तथा “ईस" भो अपमेा 
में भाविष्य सचक प्रत्यय मानि जाते हैं। यहाँ "हत" धातु के हन प्रत्यपों के पोग 


से निष्पन्न छप प्रद्धात हैं - 


“20॥। 


एकवचन बहुवचन 

प्र0पु0 हासिहिट्ठ, हसोसडक्‍इ हर्जिहिहिं, हसोसर्हि 
प0पु० हमिहिहि, हतोसाहि हमिहिहु, हम्तोतहु 
उ0पु0 हर्सिहिउं, हतोंसउं हतिहिहूं हसीतउं 


ह्याकरणिक प्रत्यय - 


सनक आनम+ अनम« अमन अाभ आमतनके अनामन अमन 3» अपना व 2-मम आमम्ग काया 


एकवचन बहुवचन 
प्र0 पु० हट, [ह: - हि, हि 
म0 पु0 हि, हि ही हु हु 
30 पु0 32“ हुउं 


चक्र 


ग - भतकाल « 


बक.3००७ 3० २33५ ०-2 ००० 2ामेक ल-म-मन्‍ाक खान, 


आखज्यात भतकाल का प्रयोग अपडी भाषा में बहुत कम गिलता है । 
विद्वानों का मत है कि आख्यात रूप का प्रधोग प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के 
उत्तरकाल मे ही द्वासोन्मृुथी हो गया था । फ्लत: अपडृा में उसका बुद्ध प्रयोग मे 


:गमलमा कोई आपचर्थ की धषात नहों । 


अपक्रा में भ्तकाल के क़ियापद तिड- न्‍त नहीं थे । भत-काल की रूप- 
रचना या तो - क्‍त आदि भतकुदन्त के प्रत्ययों द्वारा होती थी, जैसे «& गय<ड 
गम + का अथवा“ भ ,०“ अऊक, < कु आदि सहायक क्रियाओं के रा संयुका! 


काल के रूप में । "अप में अेनक काल वचदियाई नहाँ देते । क्‍भ्तकाल - अपतन, हात्तन 
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और श१्वस्तन का प्रयोग नहीं होता - मे काल अपमगैश में समाप्त हो गये थे । 
क्रिया तिपत्यर्थ भी अद्वाय हो गया, केवल आति | <आत्रोत्‌ ह का हो प्रयोग 
मिलता है । अपक्रंग् में भृतकाल निष्ठा, प्रेत्यय, - क्‍्त के रूपों ते बनता है । 
अपभेत में क्‍्त के > अ , त, इत था णण रूप मिलते हैं । तकार का लोप होने 
पर"अ" शेष रहता है ऑऔऔर"अ"- य श्रुति के कारण “य” बन जाता है। अपमैश 
में अकारान्त और यकारान्त दोनों प्रकार के रूप मिलते हैं - फुल्लिय, पत्तु, 
पज्जालिउ, पड़दृठ [अकर्मक अतकाल है णिग्गलिउ | स्‍नर्गीलित: |, विज्द् रथ (वध सापिता 
| आक्खिय, अवलोड्य घत्तिय, पढिय, मृणित, चलिअ आदि मतकालिक 'फक़रिपाएं 
हैँ । 

क्रिपातिपात्ति - अर्थ या हेतुहेतुमद्‌ श्रतकाल के अपक्रश ते अदृश्य 
होने की बात पहले उपर कही गयी है अपडग में "लत" के उदाहरण यमुणन्तो, धरन्ती, 
करन्‍्तु, मरंतु आदि मिलते हैं । ये कदन्त के शत ०» शानच्‌ के विकसित र्प"न्त* 
के रूप हैं । 


घ -+ विधि अर्थक - 


अपने असम» अमन टन उवन जनननन अनाथ पनाओं उन वजनन पीना “जीन लपनय वचन तन, 


हेमचन्द्र ने तत्र 587 में इ, उ तथा ए आदेश का विधान किया 
है उन्होंने लिखा है » फ्चम्या हि स्वयोरपअंरो ड़ उ ए इ््येते त्रय आदेशा 


वा भ्रवत्ति; * 


अर्थात्‌ आज्ञा अर्थ में मध्यम पुरुष के एक वचन और बहुवचन में 


अपभंग को विभाक्ति “ह " "उठ" और "ए" विकल्प मे अद्दिता होती है | 
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“ हि " 'उ" तथा "ए" के अतिरिक्त "हि" “हुं "उं व्याकराणिक 


प्रत्ययों का विधान भी मिलता है, किन्तु इनका प्रयोग बहुत कम हुआ है । 


कर्मणि प्रयोग - 


नल अत हनन अ-ड-ज>+ अधि अमन अनना बन, 


अपमंग में *इज्ज" लगाकर परस्मैपद्द का प्रत्यय बनता है, यधा- प्रथम 
पुरुष एकक्‍चन - गणिज्णड़, ण्हाणिज्जड्ड आदि । 
“इय" लगाकर, यथा- पिदिठयड् आदि । 


पेल्कुत को अनुकृति पर, यथा - वृच्चड, -किज्ज॥,, दीमड । 


प्ररेणार्थक अथवा हेत्वर्थक क्रिया 


न्‍अय उन अनन जवान मिलान कम सनातन जे अमान सतना जन वजन अपकलण नाम मन ऋषणन-लगाना जाता अध्यक. 


स्‍निम्न अनुबंधों के पातु प्रकृत के साथ योग से प्ररेणार्थक का निर्माण 


होता है - 

।- अब ८ ... देक्‍यव, णहव , थंव # दव , ण्|म्भिव 

३5 | आव < पघि;ंतावड़, चडावड, दारितावड । 

3« अह 5 .-: जणड, देंसड, अप्प#, मारइ । 

५ आड़ 5 भमाड । 

5- आर £ पइ्सार, वह्तार, वार । 

6- आल 5. -दैखालटइ । हे 


7-.. मल पातु प्रक्ाति तथा हेल्वर्थक धातु प्रक्॒त्त भें अभद भी है. यधा- पासइ, 


पावट्ट, डालइ, गमन्ठ । 
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8- . दोहरे प्ररेणार्थक भी सुलम हैं | पधा - करातिय, सपाविय, देवाथवदिय, 


मारातिय | 


कृदन्त काल - 


कुदन्त काल को सरलकाल का दूततरा भेद स्वोकार फ्यि गया है। 


इसके अन्तर्गत भ्तकाल, हेतुहेतुमदूम्तकाल तथा भविष्यतकाल विचारणीय है। 


[कई भतकाल - 


प्रायोन भारतीय आर्य भाषा में प्रयुक्त निष्ठा प्रत्थय “क्त" के ग 
रूपों से अपडंगा भें त; हत या णएण रूप बन गए । जब त के तकार का लोप हुआ 
तो अ शैष रह गया यही अ, य श्रुति के कारण ये हो गया । इस प्रकार अपशश 
का कुदत्त भ्रतकाल अ, इज, ये, हथ ते बनता है। अकर्मक धातुओं में मतकाल के 
जो उदाहरण मिलते हैं, उनमें कर्त्ता के अनुसार लिंग और वचन का प्रयोग पाया 
जाता है यथा « । 

मंजारिय चूय फुल्लिय अपंत । 


| मंजारिता: चुता:, फुल्लिता: अनता । ह 


तकर्मक धातुओं में कर्मवाच्य के अनुस्तार कर्ता करण में और क्रिया 
कानुतार भी हो जाती है । यथा *» 
गनिग्गलिउ अपैसु ह तैण हारू । 


ह निर्गीलित: ऑंष: हिलेन हार: | 
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भतकाली न क्रियाओं के कुछ अन्य प्रयोग अवलेइय, अप्फा लिय, 
अवर्गान्नय, अप्यपहिय, अपुह्विध, अपुर्मान्नय, सॉरिय, परढिय, उहिय, टुणिआ, 


चालिउन , गहिआ । 


ह 


(यह हेतुतिहुमदू भ्तकाल - 


अननसयीा जन वन वन विननी न अल टन अभनान वन समन ना अत पननाण अल. 


अपझ्रंग भाषा में हेतुहेतुमद्‌ू मतकाल के लिए -न्‍्त" का प्रयेग होता 


है । यधाउ- 
!।॥ हे सो ण करन्‍्तु । 
|; 2] असमाहिएश तह मरन्‍्तु । 
435१ द णद्ठलोही' ग्रुणन्ती । 
[५३ राओ उग्गिलंतो । 
इसमे करन्तु, मरन्तु, मुणन्ती उग्गिल्ंतो में >न्त" का प्रयोग 
हृष्टव्य है | 


- गई भविष्यत्काल - 


अआख्यात प्रयोग के अन्तर्गत उपलब्ध सामान्य भविष्य के अतिरिक्त 
कृत्प प्रत्यय से भी भविष्यत्काल बनता है | संस्कृत के तल्य प्रत्यय से विकत्तित 
होकर इअल्व एवं अच्व रूप निष्पन्न हुए हैं । इसमें कर्मवाच्यता वरेंष रह गई है 


और कमी- कभी इसने कर्म के स्त्रो लिंग तथा. बहुव॒चन को भी स्तोकार कर 
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लिया है पथा- 
|॥| राउल को धरब । 


82| कहबा कंवन उपाए । 


संयुक्त काल - 


संगुक्त काल की कपननता "अत" या "अन्त" भाववादची धातु आछ, 
हो, रह पर निर्भर करती है। तंपुक्न काल के अन्तर्गत धारावाहिक वर्तमान 


तथा पारावाहिक मतकाल की गणना को जाती हैं। 


कफ धारावाहिक वर्तमान काल - 


अरनमाअ+»क+ 4 भान-+ सा» «५++ २५४ पमना। कमा भाथक असम आमायाक 233 43 ++५- कक). अमकी-.क» आल सपना अनार 4०० शा, 


इस काल में सत्तावाचक सहायक क्रिया या तो अन्त या अत प्रत्यय 
अन्त होने वाले इब्द के साथ तंधुकत कर देते हैं या उत्तो अर्थ को सचित करन वाली 
पर्वकालिक क्रिया के साथ मिला देते हैं - जैसे - 

8_॥8 जीम चादत आद् हैं जिया खादन (न्तो, तृ| आस्ते । | 


(बह धारावाहिक मतकाल - 


_कनन न नाना फननना मनन आजन मनन न चने लिन अभि ना आन आन ल पननिना चना थी आअलजओ 


गत के स्थान पर पूर्णकालिक ह्ञ॒ का प्रयोग भी इस कान में होता 
हे । 
उद्ाहरण- 

है।| तहि रहिअउ दुपत्थ | 


| सहमानों स्थितौ दुशसस्थाम्‌ ।॥॥ 
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8० को तहाँ जोतन्त आछ 
ह कस्‍्तत्र अंजान आसोतू ।६ 


वाच्य « 


कक -+० अनना पननावमनज, 


अपड्ंश भाषा में कर्तवाच्य कीप्रधानता है कर्मवाच्य तथा भाववाच्य 
के भी कुछ उदाहरण मिल जाते हैं, किन्तु वे बहुत पुराने ग़न्थौ में हो यत्र- तत्र 
उपलब्ध है कर्तृवाच्य के प्रयोग बहुत तामान्य है कर्मवाच्य में "हइअ" और इज्ज का 
प्रयाग होता है। ये प्रथम पुरुष वर्तमान काल में ही प्राय: मिलते है । 
उदाहरण - 


लाइज्जड, मुगिज्जई, पुक्छिज्जड, पराद्ििल, कराविज इत्यादि । 


भाववाच्य के उदाहरण डॉ0० चाहुर्ज्या के अज़तार अछिअ तथा 


मोडहिअ जैसे प्रांब्द प्रयोग हैं । 


[2 क्रियार्थक तंज्ञा « 


अपभ्रंगा में एवं [एचड अण, अणहँ घा अणहिं, आदि ते क्रियार्थक 
संज्ञा का बोध कराया जाता है यथा- एवं या एव्ड से जीवेवठ, देव, [दातुम । 


अण से - पढण, जेवण, अणहं या अणाहिं से - भुंज्जणहं, भज्जणाहिं । 


धातु में प्रत्यय योग - 


अपक्रग भें धातु के साथ प्रत्यप के योग का बहुत प्रचलन है। कई 


रस प्रत्यय हैं जो हर क्रिया में ([ड़कर अर्थ बदल देते है | थे विमिन्न अर्व देने वाले 
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प्रत्यय वर्तमान एवं कुदन्तों ते बनते हैं । 


वर्तमान कदन्त - 


कक+-+ ०३२५-५६ ० जन “»+म जनक मनन जनम मम 


ब्रतु, प्रत्यय का अपक्र भें अन्त या अन्तम बन जाता है। यधा- 
करत, अवमाणियंत, पत्तसंत, मुणंत, ये पुल्लिंग. के उदाहरण है, उ़्त्रीलिंग में 


करंतिय, करंती अआर्दि रूप मिले हैं । 


शानय्‌ का गाण रूप बनताहै यथा- पविस्तमाण, गष्छमाण, धोयमाण, 
भत कृदन्त, - संल्कृत के का. और तु » 7 और तवतू, का प्रयोग 
अपकंश तक आया है, किन्तु “त-” बनकर हो । इसी ने "हुआ" और ह्यअ का रूप 
मो धारण किया गया है। त्त्रीलिंग में यही "ई" भी बन गयाहै कहीं- कहाँ "त" 


का द्वित्व भी मिल जाता है यथा- पत्त, बुत्त, पहुत्तउ आदि | 


पूर्वकालिक प्रत्यय - 


कुछ ऐसे प्रत्थय भो अपकेा की क्रियाओं में जुड़ते हैं, जिन्हें पूर्ष- 
का लिक प्रत्यय कहा जा सकता है। 

हउ इउ - झज्जिउ, णिएउं | 

इंति, अधि - अंवलोइवि, परिपत्तेत्तवि । 

एाप्पिर्ण - जो शप्पिणु 

एवि- मंगावि, लग्गेवि । 


एविएं - करे वर्ण, विह॒तेवि्ठ 
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इस प्रकार अपकंगा में क्रिया का विकास संस्कृत को धातुओं से 
विभिन्‍न प्रत्यय आदि का योग होकर हुआ है। ताथ ही शेसो क्रियाएं भी 
स्वतंत्र रप में विकातित हुई, है जो देशों शब्दावलो पर र्मर हैं, किन्तु 


ननियमावलो में परम्परागत व्याकरण का प्रभाव स्पष्टत: व्याप्त है । 
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हिन्दी में क्रिया रचना - व्याकराणिक कार्टियों के ल्ोंध संदर्श भें - 
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ह फिया वह पद है जिसके द्वारा कितसो व्याक्‍ति , वस्तु और स्थान 
के विषय में विधान किया जाता है | इसी लिए क्रिपापद वाक्य में प्रधान विधेय 
पद है। यह विधान प्रधानतया करने-होने ते सम्बान्धित होता है। क़ियापद ही 
वाक्य का शीर्ष है। बिना क्रिया के काई वाक्य पूर्ण नहों हो सकता | क्रियापद 


के द्वारा ही वाक्य का मुख्यार्थ ज्ञात होता है। 


हिन्दी. क्रिया में निम्नलिखि आठ व्याकरणिक कोर्टियों के द्वारा 
खिकार या परिवर्तन हीता है.। 

[।६ हॉल ह_ भरत, भविष्य, वर्तमान 

2३ अर्थ है चिचयार्थ, संभावनार्थ और आज्ञार्थ है 

[35] अवस्था | तामान्‍्य, पूर्व, अपूर्ण [| 

(५ वाच्य हैं कर्त , कर्म, भाव ॥ 
ह ॥5 | प्रयोग कर्तारि, कर्माण, भावे ६ 
| 86६ लिंग ैस्त्रोलिंग पुल्लिंग [ 

87| वक्यन ह शकवचन, बहुक्चन ॥ 

8३ पुरुष | उत्तम, मध्यम, अन्ध | कु 

| ड्त प्रकार के प्रत्ययों है रचनात्मक, व्याक्राणिक ह को अलग करके 


क्रिया का जो मल पद बचता है, उत्ते हो धातु कहा जाता है। धातु भें रचनात्मक 


-2।।- ह 
प्रत्यय जोड़कर क्रिया प्रातिपदिक का निर्माण होता है | इस क्रिपा- प्रारतिपदिक 
में व्याकरणिक प्रत्यप लगाकर फ्रिपापद वाक्य में ग्पोगार्थ बनता है। क़िपा- 
प्रातिपदिक में “ ना" जोट्कर फ़रिपा के सामान्य रूप का निर्माण किया उाता 
है। पथा- पढ़ना, चलाना, पद्वाना आदि क्रिया के सामान्य हूप हैं । ्येष 
व्याकराणिक प्रत्यय लगाने के लिए " ना" को अलग कर दिया जाता है। क्रिया 


प्रातिपदिक में व्याकराणिक प्रत्यपय जुड़ते हैं । 


मानक हिन्दी को क्रिया- रचना संस्कृत, पाली, प्राकृत / मंपर्मेश 
को अपक्षा अति सरल है। किन्तु संज्ञा, तर्वनाम, विशषण, अल्यय के ्विचिन की 
-अपक्षा क्रिया का विवेचन कुछ कठिन है, क्योकि फ़रिया की व्य करणिक कोटियाँ 
अन्य पदों को अपेक्षा आधिक है। क्रिया का ट्विचन किस .व्याकर्राणक कौरटि को 
मल आधार मानकर किया जाए, यह निरचय करना सरल नहीं है फिर भी 
गम्भी रता पूर्वक विद्यार करने पर यह कहा जा सकता हैं कि क्रिया को काल के 
संदर्भ में ही म्रग्ज्ञा जा सकता है अतशव काल को मलाधार मानकर ही क्रिया का 
विववन वैज्ञानिक तथा उपयोगी माना जाएगा । इंसो काल- रचना के अन्तर्गत... 
ही क्रिपा को अवस्था और अर्थ - विचार को सर्न्नाहित कर लेना चाहिए । 
इसी व्यावहारिता की दृष्टि से कभी- कभी क्रिया रचना को काल - रचना 
कह दिया जाता है। इस प्रकार 5 काल, 5 अर्थ और उअवस्था ते सम्बन्धित शक 
तिहरा मापक मानकर मानक' हिन्दों के एक क्रिपापद के 3 € 3 & 3 5 27 भिन्‍न 


रूपान्तर होने चाहिए । 
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हिन्दी में काल रचना दो प्रकार ते होती है - 


8६ अझतकाल - ह सामान्य काल जिसमें क्रिया केवल एक प्रधान धातु ते ही 


52॥ 


निर्मित होती हैं । 
घौणिक या संयुक्त काल - जिम्में क्रिपारूप एक प्रधान फक्रिपा+ सहायक 


क्रिया मे निर्मित होता है। 


काल- रचना के दृष्टिकोण से हिन्दों को फ्रिया के निम्नॉलिखित 


पविमाग हो सकते हैं | 


4।॥ 


24. 
ह5॥ 
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साधारण काल या मलकाल 


अनबन लय कनन सापन्‍न “सन पा ऑन हनन. जनम कान, अक सचन-कमनन-ीमनन नह नाम 


उदाहरण पतग्रोष्य 
तामान्य वर्तमान निःचयार्थ प्रानक हिन्दी भें यह रूप नहीं 
मिलता 


सामान्य मत पजनपचयार्थ वह हँता मानक हिन्दो में पह छा ्रिलता हैं 


मामान्य भविष्य आज्ञार्थ वह हँतिगा हा 8 

तामान्य वर्तमान आज्ञार्थ वह हमे €्‌ 

तामान्य भृत भआाज्ञार्थ ह भत में आज्ञा तम्भव नहीं है । 
सामान्य भविष्य आज्ञार्थ वह हेमेगा मानक हिन्दी में पह रूप मिलता | 
सामान्य पर्तमान, तंगरावनार्थ वाद वह है " तु 

[सभाव्य | 

सामान्य मत. संभावनार्थ यदि वह हसंता " * हा 
सामान्य भविष्य संभावनार्थ भविष्य भें क्म्मावना का रूप नह 


बनता | 
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इस प्रकार मानक हिन्दो में है।| सामान्य भत ६2 सामान्य मा्विष्य 
| 3$ आज्ञार्थ [५६ सामान्य वर्तमान ह5] मत संभावजाथैके रूप फमिलते है १6| 


सामान्य भरत सेस्भावनार्थ 


संगुक्त काल - अपर्ण [वर्मानमालिक कदन्त+ सहायक क्रियाएँ 


[0] अपर्ण वर्तमान गविधयार्थ वह हँसता है. मानक हिन्दी में यह रूप 
मिलता है | 

60| अपर्ण. भत निचयार्थ वह हँतता था " हि है 

[29 अपर्णप भविष्य न्ध्चयार्थ वह हँसतता होगा " हे 

[58 अपर्ण वर्तमान आज्ञार्थ मानक हिन्दी में यह रूप नहों 
बनता । 

ह५६ अपर्ण. भत आज्ञार्थ द हु न 

658 अपर्ण भविष्य आज्ञार्थ हि ” ह़ं 


66] पर्ण. वर्तमान मभ्मावनार्थ अगर वह हँसता हो मानक हिन्दी भें यह रूप 


मिलता है । 
है।79 पूर्ण भूत सम्भावनार्थ अगर वह हैँसता हेता " का ज 
ह8$ पर्ण भकिय सम्भ वनार्थ मानक हिन्दो भे यह -रूप नहीं 


बनता । 


ह१६ 
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पर्ण - ह भतकालिक कृदनत + सहायक क्रिया! 


वर्तमान 
भत 
भाविष्य 
वर्तमान 
भत 


भाविय 


वर्तमान 


भविष्य 


पिचयार्थ वह हँसाहै । मानक हिन्दों में यह रूप स्िले 


ईन्चयार्थ वह हैँपा था। " है हे 
ईक्चयार्थ वह हंता होगा" ४ $ 
आज्ञार्थ मानक हिन्दी में यह रूप नहों बः 
आज्ञार्थ है श्र 
आज्लार्य हु न ; 
तम्भावनार्थ अगर वह हंसा हो मानक हिन्दो में पह रूप 
मिलता हैं । 
तम्भावनायव॑ अगर वह हंसाहोता । ” 5 के 
सम्भावनार्थ मानक हिन्दी में पह रूप म्रम्भ 
नहीं है | 


इस प्रकार उपर्पक्त विवेचन में जो रूप नहीं बनते हैं, उन्हें छोड़ कर 


हिन्दी में ।6 कालों | 


6 * 5 + 5 | के मिन्‍न-मिन्‍न छप बनते हैं। 6 मत 


काल या साधारण काल, 5 अपर्ण अवस्था के तथा 5 पूर्व अचस्था ते सम्बन्धित । 


उपर्पुक्त उदाहरण में केवल अन्य पुरूष, एववक्‍चन पुल्लिंग के रूप हो दिये गये हैं । 


इसी प्रकार मे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरूष, एकक्‍चन, बहुवंचन के रूप हो सकते हैं । 


उपर्युक्त क्रियारूपों या कालरूपो में जो रूप शेतिहालिक दृष्टिकोण मे ज्राचोन संह्कृत 
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कालों के अव्योष हैं, अर्थात्‌ जो तिडन्त प्रत्यय के योग से बनते हैं, उनमें लिंग 
के द्वारा ल्प-परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि संस्कृत कालों में $ तिहद । प्रत्पयय लगने 
पर है लिंग ते क्रिया का छुपान्तर नहों होता है । मानक बहन्दो में ऐसे ही 
काल- रूप वर्तमान आज्ञार्थ, वर्तान सम्भावनार्थ हैजिनों। लिंग - परिवर्तन नहीं 
होता । गैध समस्त कालों के छप में पुल्लिंग और ज़्त्री लिंग, दोनों में रूपान्तर 
होते हैं। मानक हिन्दो की क्रिया- रचना संस्कृत को जटिल क्रिया- रचना का 
सरलतम रूप प्रस्तुत करतो है। एतिहासिक दृष्ष्टि से संल्कृुत में एक क्रिपा के लगभग 
900 भिन्‍न- भिन्‍न कप बनते हैं, जबकि हिन्दो भे केवल ।6 रूप मिलते हैं । 

उनमें मे ।५ रूपों का जो 2 लिंग, 2 वचन में रूपान्तर हो सकता है। इस प्रकार 
पर 2 2 55 ।68 रूप बने । दो कार्लों में $ जिनमे तिडू प्रत्यय है 
लिंग - परिवर्तन नहों हीता | केवल 2 वचन तथा 3 पुरूष के 6 भिन्‍ने - भिन्न 
रूप बेन तो एक फक़रियारूप के ।68% 6 5 मेंवल |7५ रूप बने । इनमें परणविस्था 

के पाँच और अपूर्णवस्था के पाँच कालों के ।20 रूप हैं [0 & 5 & 2 » 2 5 20[ 


तो रचना की द्वष्टि से अत्यन्त तरल हैं और सड॒ज ही स्मरणीय हैं । 


हहिन्द्रों क्रिया में लिंग - परिवर्तन के लिए केवल एक ही प्रत्पय है- 


प्रत्यय "आ" अथवा "पा" और त़्त्रीणिंग मे प्रत्यप"ई" लगता है । 


ँ 


पुल्लिंग में 
प्रधा - पुल्लिंग- लड़का हंसता है, लड़का हँसा है त्त्रीलिंग - लड़को हँसतो है 


लड़की हँसो हैं । 
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हती प्रकार हिन्दों क्रिया- रचना में बहुदणन का रूप बनाने के 
लिए प्रधान क्रिया में आकारान्त रूप का विकारी प्रत्यप"ए" लगाकर केवल 
एकारान्त कर देने से और सहायक फ्रिया के एकक्‍्यन के रूप में केवल अनुतार 
80 $ जोड़ देने मे बहुदहचन का रूप बन जाता है पधा- लड़का हमैँता है, 


लड़के हँसते हैं, लड़को हँसतो है, लड़कियाँ हँसतो है । 


इस प्रकार लिंग- वचन - तम्बन्धी रूपानतर के परिवर्तन अति 
तरल हैं । अब केवल ।6 हएो का 3 पुल्षों में रूपान्तर भाषधा सौखेन के लिए अति ः 
तरल होगा | इस पकार एक क्रिया रूप के केवल (6& उ 5 ५8 भिन्न-भिन्न 
रूप हो वर्षेता के सोसम पढ़े हैं । संस्कत के लगभग 900 रूपों के स्थान पर 
केवल ५8 छपों में स्रादी क्रिया - रचना को झ्मरण रखना भाषा की व्याकराणिक 


प्रकृति को सरलता, वैज्ञानिकता एवं स्पष्टता का द्योतक हैं । 


हिन्दी क्रिया- रचना में क्दन्त प्रत्ययों से सिद्ध रूप तथा' सहायक 
क्रिया] होना, सकना, रहना आदिएछ का क्िंध प्रहत्व है। सहायक क्रिया के 
पभिन्न-मिनन कालों में प्रयुक्त छूप हो प्रधान क्रिया के अप्॒र्ण तथा पूर्ण संयुक्त काल 
-के निर्माण में वीष सहायक होते हैं । अतएव सहायक क्रिया का व्विचन हिन्दो 


काल - रचना के लिए अत्पन्त उपयोगी है | 
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वर्तमान निशचयार्थ - होना हूँ धातु - हो | 


एकवचन बहुचचन 
उपु०... पक ई [हम हैं 
म0 पु0 [6६ है [तुम हो 
30 पु० [वह है [वि हैं 
मत निर्चयार्थ 
एकबब न बहुवचन 
उ0पु० धा भे 
म0पु०0 धा [| 
30 [0 धा थे 
भाविष्य न्‍न्प्रिचयार्थ 
एकवचन बहुचचन 
उ0पु0 हूंगै। होगे 
म0पु0 होगा हीगे 
0 पु0 होगा होगे 
वर्तमान आज्ञार्थ हि 
उ0पु० हैं| हो] हों $होएँं, होते 
म0पु0 हो हो 


अ0्पु0 हो हों हुहोवें, होएँ 


वर्तमान संभावनार्थ 
उ0पु0 
म0प0 
अ0पु0 

मत संभावनार्थ 
उ0पु०0 
म0पु0 


अ0प0 


कि - 
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[अगर में | हूँ | 
(अगर तू | हो 


अगर वहा हो 


[_अगर मैं| होता 
[गर त्‌ है होता 


(अगर वह $ होता 


होते 
हे।ति 
होते 


मानक हिन्दी के आदि तथा मध्य काल में "अत" धातु का 


सहायक क्रिया के रूप में प्रयोग मिलता है, किन्तु आज यह प्रयोग नहीं मिलता । 


क््दन्त 


खनन लीिनीती अल 


क्रिया में प्रत्यय लगाकर जिम पद से विषेषष संज्ञा, क्िया- किषण 


का कार्य लिया जाता है, उम्र कदन्त, कहा जाता है। क्रिया मे जो प्रत्यप लगता 


है, उत्त “कृत्‌ " प्रत्यय कहते हैं और "कुतृ" प्रत्यय जिस पद के अन्त में है।ता है, 


उस्त ही क्षदन्‍त [कतृ" है अन्त में जिसके है षद कहो हैं । 


हहिन्दों क्रिया - रचना में कुदन्तों का महत्वपर्ण पोगदानहै हिन्दी 


में प्रमुख: निम्नलिकित कृदनत अधिक प्रसिद्ध हैं - 
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ह।| वर्तानका लिक कंदन्त - 


उस पनन ल्‍2जलन- अत >> विशाल शनथन अनना विजन अथन अब अन्‍मक वनत वन पनननन सकी सकने वसा, 


धातु में "ता"*तते" ते जोड़कर वर्तमानमरकालिक कृदन्त के रुप बनते 
हैं । यवा - पहुता शत गा | इत्त कदन्त के बाद दि ््या का रूप 
लगाकर अपर्ण काल [तंपुक्त 9 के छप बनते हैं । यथा- लिखता है, लिखता था, 
लिखता होगा , लिछता' हेतता, आदि | मल [सामान्यई कानों भें मत सेभा वनार्थ 


के रूप भी मिलते हैं, पथा - अगर वह हंत्ता, लिखता, पढ़ता , चलता आदि । 


फ्स़ी संज्ञा के पूर्व वर्तमानकालिक कुद्त्त का रूप विषेण का कार्य 
करता है। यथा- हँसता बालक, हँसती बालिका। कभी-कभी वर्तमानकालिक कृदन्त 
और तंज्ञा के बीच "हुआ" हुई" भो जोड़ देते है । यथा- हँसता हुआ बालक , 


तैसने हुई नाव आदि | 


92$ भतकालिक कृदन्त - 


धातु में "आ" या” | पुल्तिंग हैई स्त्री लिंग जोड़कर भतकालिक 
कुदन्त के रूप बनते हैं । यथा- गया; बैठा , उठा, चला, हँसा, गयी, चली , 


हँसी अधि । 


भतका लिक कदन्त के प्रत्पप"अआा""ई" लगाकर जो हूप बनता है वह 


रूप जब कसी संज्ञा के पहले आता है, तब क्विषिष का कार्य करता है। यथा- पढ़ा, 
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पाठ, पढ़ी. पुल्तक । कभी- कभो "पद्ा" के पश्चात्‌ "हुआ" और 'पट्टो" के 
पश्चात्‌ "हुई " जोड़ देते हैं । यथा- पढ़ा हुआ पाठ; पढ्ढी हुई. पुत्तक । 


फक़िया- 


बन जज नी चलन 2० 


मतकालिक कुदन्त ते मल कालों में से भ्तकालिक मत क्िचयार्थ 
के रूप बनते हैं पधा- वह बला, गया, हैँसा | आकारान्त मत किचयार्य 
हिन्दी ्रिया- रचना कौ प्रग्मुय किषिता है। हिन्दी का भतकालिक जा" प्रत्यय 


हिन्दो क्रिया को प्रमुख विशेषता और उत्तकी प्रकृति का अभिनन अंग है। 


[5$ क्रियार्थक संज्ञा - 


धातु में "ना" प्रत्यय जोड़ कर उसे संज्ञा की भाँति प्रयोग किया 
जाताह । यथा हँसना, चलना आदि । क्रियार्थक तेज्ञा एक प्रकार से आकारान्त 
तेज्ञा कीर्माति होती है। अतश्व आकारान्त तंज्ञा- सम्बन्धी सारे परिवर्तन 
क्रियार्थक संज्ञा में होते हैं | इसके चिकारों- रूप | पहने, हँसना के बाद कारक 
परत्तर्ग लग हैं । 

ना" भें अन्त हेनि वाली क़ियार्यक तंज्ञ हिन्दी की अपनों 
विशेषताहै। "ना"* प्रत्यय हिन्द्रो की नी प्रकृति है | 


[५३ कर्तवाच्य - 


फक़रियार्थक संज्ञा के चिकुत रूप में “वाला" "हारा" आदि प्रत्यव लगाव 


कर्तवाच्य कदन्त के रूप में बनते हैं । यधा- हँसनवाला, चलने वाला | सामाततिक 


22 कम 
शब्दों में “ वाला" गब्द कहीं- कहों "वाल" हो जाता हैं पधथा- रखवाला 


पा रबवाल | 


उन नी ले बनना धन उन वंश हनन पहनना सनम 


मानक हिन्दी में पूर्वकालिक कृदन्त का बोध कराने के लिए कमी 
धातु में शन्‍्य प्रत्यय, कभी "कर" प्रत्यय और कभी "करके" प्रत्यय जोड़ा जाता 
है और उससे क्रियाव्धिषण का कार्य लिया जाता है । यधा- 

किताब पद्ू वह चला गया - धातु + ०0 

किताब पद्ठ कर वह चला गया- धातु + कर 

फिताब पढ़ करके वह चला गया - धातु + करके 

आकारान्त, ओकारान्त औरईकारान्त धातुओं तथा पुर्थकालिक 

प्रत्यय के बीच एक "यू" का आगम होता है यथा- बायके, लायके, होयकि, 


द्वेविं < खाकर, लाकर, हेाकर, देवर आदि । 


86] वर्तमान क्रियाधोतक - 


अनजान कथन पनायन-नीन जन पनन वीर समन अपन अिननयकिल अभाव नी पताओ अंनलाल आ«नन 


वर्तमानका लिक के रूप में विकारी प्रत्यप "ए" जोड़कर वर्तमान 
क्रियाद्योतक के रूप बनते हैं । और ऊक़रियावक्शिषण की भांति इनका प्रयोग किपा 
जाता है। यथा- उत्ते बेलते खेलते दो घंटे हो गध। वर्तमानकालिक कुदन्त में भी 
बहुवचन में एकारनन्‍्त रूप बन जाता है, किन्तु वर्तमान क़रियाधोतक का एकारान्त 
रूप विकारी प्रत्यय न्श “" ताहित है और क़ियाक्विषण का कार्यकरताहै। इतत 
कदन्त के बाद कमी-कभी- "हुए" जोड़ दते हैं । यथा- उसे बाते हुए एक घंटा 


हो गया, उसे पढ़ते हुए चार घंटे हो गये । 
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87६ मत क्रियाद्योतक - 


धातु रूप में बिकारों प्रत्यप "ए" जुड़ता है जैसे पढ़े. | उसे 
पुस्तक पढ्ठे हुए तोन घेटे हो गये | | इत्त कृदन्त के बाद कभी-कभी “हुए” जोड़ 


देते हैं । यथा- किषुफ्रियापद में - उसे पढ़े हुए कई ताल हो गये । 


वी: सनी नाना चना चलन जनम, अमन सवा, 


वर्तमान क्रियाद्योत्तक रूप में अवधारण बोधक"ही " जोड़कर तात्का'लिक 
कृदनत के रूय बनते हैं । इससे क्रिया कक्विषण का कार्य लिया जाताहै। पधी- 


छींकतोे हो नाक कही; अत्तावधानी करते ही दंड मिला । 


उपर्युक्त कृदन्तीय विवेचन ते ज्ञात हो जाताहैकि पहिन्दों की काल- 
रचना में कृदन्तों का ह व्शिषत: वर्तमानकालिक कुदलत और भ्ृतकालिक कुदन्त 
का व्विष योग है | इन्हों कृदन्तीय प्रत्पयों ते निर्मित क्रियायों में हो लिंग. 
भेद हे।ता है । वर्तमानकालिक का. “ता* तथा अतका लिक कुदन्त का "आया" 


ते अन्त होना हिन्दो बडी बोलीहं को अपनी क्ोषता है । 


वाच्य - 


क्रिया! के जिस रूप ते उत्तका युरूय वाच्य [कथ्य, उद्देश्य | जानता 
जाता है, उत्ती छप का वाच्य कहा जाता है | क्रिया का लिधान कभो कर्ता के 
लए, कभी कर्म के लिए और कभी भाव के लिए वकक्‍्या जाता है। इसलिए हन्दी 


में क्रिया के ततीम वाच्य भाने जाते हैं - 
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| है कर्तवाच्य १2] कर्मवाच्य 95] भाववाच्य 


अल वमकनन नमन» बनिममजलके पमनथथ क्‍काज सतना विन. 


क्रिया के जिस रूप में यह जाना जाता है कि क का मुख्य 
वाच्य अथवा उद्ददेग्य कर्ता है, उसे कर्तवाच्य कहते हैं । अर्थात्‌, कर्तवाच्य में 
कर्ता क्रिया का व्याक्राणिक कर्त्ता ह जिसके विषय में विधान किया जाए | 
और वास्तविक कर्त्ता है जो क्रिया को करने वाला है ३ दोनों होता हैं पधा- 


ह9 लड़का गया, ६2 ज्ञान ने पुस्तक पढ़ी, ह5| लड़की ने लड़के को बुलाया | 


प्रथम वाक्य में मुख्य किष्य लड़का, दुसरे में ज्ञान तथा तीसरे . 
वाक्य में लड़की है और यहो वास्तविक कर्त्ता भी है अतश्व यहाँ कर्तवाच्य 
है, क्योंकि तोनों कामों का मुख्य उद्देय और क्रिया का वास्तविक कर्त्ता एक 
हो है, भन हो बाद के दो वाक्यों में कर्माण प्रयोग है, क्योंकि क्रिया का लिंग 


वचन कर्म के अनुसतारहै । 


[५३ कर्म व च्य- 


कर्मवाच्य व वाच्य हैं जित्तमें प्रमुखत : कर्म के विषय में विधान किया 
जाता है | कर्म का उदृदेशप या वाच्य होता है। एक प्रकार ते कर्म ही व्याकराणि 
कर्ता होताहै, भत्र ही किया का वाल्तविक कर्त्ता कोई अन्य हो | जहाँ कथन में 
करता की अप्रक्षा कर्म पर आधिक बल दिया जाताहै, वहाँ वास्तविक कत्ता पा 


ते। लुप्त कर दिया जाता है था करण कारक के प्रत्यय " ते” ह द्वारा तहित! 


हट पिला 


के ज्ञाथ आता है | यधा- 


[विध्यार्थी ते ह पुस्तक पढ़ी गयो या पद्ठों जाती है। 
[पुलिस से हैं चोर पकड़ा गया या पकड़ा जाता है | 


[भव से ह$ रोटो खायो गयी या खायी जाती है। 


_आवाच्य से कर्मवाच्य - र्वना विधि - 

ओ कर्मवाच्य में कर्म को उपस्थिति 
अनिवार्य हैं। अतश्व कर्मवाच्य केवल एक्र्मक किया में ही संभव है। हिन्द में 
- क्‍विये।गात्मक रूप ते कर्मवाच्य छपों का रूपान्तर किया जाता है |] जिम्त 
काल (अर्थ, लिंग, वचन में कर्तवाच्य को मुख्य क्रिया होती है, उत्ती काल में मुख्य 
किया के ताथ "जाना" क्रिया का रूप जोड़ा जाता हैं हैं? कर्त्ता को करण 
कारक को स्थिति में रख दिया जाताहै, 85$ मुख्य किया सदैव भतका लिक क्दन्त 


- के छप में आ जाती है यथा 


विद्यार्थी न पुत्तक पढ़ी- क्तवाच्य हैं विद्यार्थी मई पुस्तक पड़ी गयो । 
भ ने रोटो यायो, ॥ भूत से | रोटो साथी गयो । 
पुलिस चोर पकड़ती है, | पुलिस ते9ं चोर पकड़ा जाता हैं। 


छात्र पुस्तक पढता है, $ छातज ते ॥ पुस्तक पद्ढटी जाती है। 


भाववचाच्य « 


'क्रिया' के जिम रूप ते भाव की ([कर्त्ता या कर्म को नहों ह प्रधानता ह 
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व्यक्त हो, उत्ते माववाच्य कहते हैं । इस. प्रकार के कथन में मुख्य उद्देश्य काई 


कर्त्ता या कर्म नहीं, बॉल्कि किसी भाव - मात्र का कथन होताहै । यथा- 


ह[ थके पर्थिक से राष्त 7 चला नहीं जाता है। 
72$ चिंतित वर्याक्‍त से तोया नहीं जाता है । 


[5 दुःबी आदमी ते हँसा नहीं जाताहै । 


कर्तवाच्य ते भाववाच्य बनाने की. विधि कर्मवाच्य की ही भति 
है । अन्तर केवल इतना हो है कि कर्मवाच्य केवल सकर्मक _ क्रिया ले बनता है, 


जबकि भाव वाच्य सदैव अकर्मक क्रिया से ही निर्मित होता है ! 


प्रयोग न 


हिन्दी में वाच्य और प्रयोग एक ही नहों है। वाच्य का तम्बन्ध 
क्रिया के मुख्य उद्देश्य या कथ्य से है, जबकि प्रयोग का सम्बन्ध क्रिया और कर्ता- 
कर्म के ह लिंग- वचन सम्बन्धी ६ अन्चय है प्रयोग- सम्बन्ध है से है | इस दृष्टि 
से हिन्दी में तोन प्रयोग हैं - रा ह 

ह8 कर्त्तीर प्रयोग १26 कर्माणि प्रयौग ६5 भावे प्रयोग 

कर्त्तरि प्रयोग भें क्रिया कालिंग वचन सदैव कर्त्ता को होभाँति 
होता, है। यथा - 

(।६ लड़का पुस्तक पढ़ता है । 


828 लट्डाकियाँ पुस्तक पढ़ती हैं । 
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उपर्युक्त दोनों वाक्‍्यों में क्रिया का क्चन तथा लिंग कर्त्ता के 
अनुत्तार है । 


[वह कर्मीण प्रयोग - 


व्यापमं साथ जाम असर का “मजा हा 


कर्मीणि प्रयोग में क्रिया का लिंगन वचन मुख्य कर्म के अनुत्तार होता 


है | यथा -[।३६ लड़के ने रोटो खायी |2] माँ ने दध पिलग्रया । 


प्रथम वाक्य में “गड़के" पुल्लिंग होने पर भी "यायो" क्रिया 
त्त्रो लिंग, एकक्‍्चन में है, क्ये|कि " रोटो, एकक्‍चन, स्त्रोलिंग है इतो प्रकार 
: दूसरे वाक्य में माँ [कर्त्ता॥ स्त्री लिंग है, लेकिन क्रिया पुल्लिंग है क्योंकि कर्म "दूध 
पुल्लिंग है । 

कर्मणि प्रयोग साहित्यिक मानक हिन्दी को विशिष्टता है। यह 
विशेषता हिन्दी प्रद्वेा के समस्त साहित्यकारों में मिलती है । 


प्रैरणार्थक क्रिया - 


५ क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया के करने की 


प्ररेणा कर्त्ता को किसी अन्य से मिली है, उत्त क़ियारूप को प्ररेणार्थक क्रिया 
कहा जाता है | प्ररेणार्थक क्रिया में कितो अन्य को कार्य करने केलिए प्रेरित 
किया जाता है, अतएव क्रिपा सकर्भक में ही रहती है। इसीलिए अकर्मक क्रिया 
में जब ज्ररणार्थक रूप बनताहै, तब वह भी सकर्मक बन जाती है । हिन्दी धातु 
में "आ" रघनात्मक प्रत्सय जोड़कर प्रेरणार्थक रूप बनाये जाते है। कभो-कभी 


इसो प्ररेणार्थक रूप में “वा" रचनात्मक प्रत्यय लगाकर फिर एक ठुसरा प्रेरणार्थक 
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रूप बनाया जाता है। तात्पर्ग यह होता है कि प्रथम प्रेणार्थक में तो किया 
के लिए किसी दूसरे ने प्रेरणा को है और जब प्रथप् प्रेरणार्थक रूप में “धा" 
रचनात्मक प्रत्यय जोड़कर दुसरा प्रेरणार्थ। रूप बनाया जाता है तो इसका 
तात्पर्य यह है कि प्रथप्त प्ररेक को किसो अन्य व्यक्ति है तोलरे३ ने प्रेरित 


पिया । 


कुछ क्रिपारूपो को छोड़कर मानक हिन्दों में प्राय: प्रत्थेक क्रिया- 
धातु में "आ"” जोड़कर प्रथम प्ररणार्थथ और "वा" जोड़कर द्वितीय प्रेरणार्थक 
के जप बनते हैं| द्वितीय प्ररेणार्थक कां रचनात्मक प्रत्यंय "वा" जुड़ने मे प्रथम - 


प्ररेणार्थक का दीर्घ "आ" हृस्व हो जाता है यथा- 


पटना पढ़ा - ना पढ़वाना 
लिखना लिख - ना लिखवाना 
मुनना मुना- ना सुनवाना 
चलना चला- ना... चलवाना 
उठना उठी तो उठवाना 


कभी- कमी कुछ प्रथम प्रेरणार्थक तथा द्वितीय प्रेरणार्थक के रूप मिध्या 
होते हैं । यधथा- काटना, झलना, बैँँधना, पिलना आदि में "आ" जोड़कर- 
काटना, खीलना, कॉपधना, प्रतौोना, आदि प्रथम प्रेरणार्थक के रूप प्रतीत 
हेतते हैं, किन्तु वास्तव में थे रूप प्ररेणार्थक के कूप न॑ होकर स्वाभाविक 


क्रिया के रूप हैं और कटना, झंलना, आदि काटना, बोलना आदि के 
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कर्मताच्य के रूप हैं । पथा- 


लकड़हारा पेड़ काठता है- लकड्हारे से पेड़ कटता है या काटा जाता 
नौकर द्वार बोलता है- नौकरी द्वारा छुलता है या बीला जाता है। 
पुलित चोर को बाँधती है- पुलित ते चोरबैंध्ता है या बांधा जाता है 
इसी प्रकार " वा" लगने पर कुछ क्रियाएं वास्तव में द्ितोय 
प्ररेणार्थक नहीं कही जा सकतीं, क्योंकि उनका प्रथम प्रेरक ज्वय॑ कार्य नहों करता 
है | इस प्रकार प्रथम प्रेरणार्थ। और द्वितीय प्ररेणार्थक के अर्थ में अन्तर नहों पड़ता, 


प्चापि रूप ते वे दोनों प्रथम और द्वितीय प्ररेणार्थक प्रतीत होती है।। 


करना कराना करवाना 
देना दिलाना दिलवाना 
धघुलना धुलाना धुलवा ना 
रोना छ्लाना रूलवा ना 


द्वितीय प्ररेणार्थक के रूप मिथ्या हैं, क्योंकि उनका धर्म प्रथम 
प्ररेणा थक से भिन्‍न नहीं है। 


कुछ अकर्मक क्रिपारूपो- आना, जाना, होना के प्ररेणार्थक रूप 
नहीं बनते है । 


संयुक्त क़िया 


समय अल नायर लीक अनाणा अमन अनताशओ, 


जब दो या दो मे आधिक प्रधान क़ियाएँ िलिकर एक क्रिया का 
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अर्थ व्यक्त करती है, तब 'क्रिपाओं के रेत संयेग को संपुक्त क्रिया को संक्षा 
दो जातो है | संयुक्त काल में भी दो क्रियाओं का घोग होता है, इसलिए 
कुछ लोग उस्ते भी संयुक्त क्रिया कहते हैं। रचना और अर्थ, दोनो द्वष्टियों मे 
तेघुक्त काल और संयृक्‍त क्रिया में अन्तर है। संयुक्त काल में एक प्रधात और एक 
सहायक 'क्विया का संयोग होता है | जबाकि संयुक्त क्रिया में दो या दो से 
अधिक प्रधान क्रियाओं का तंपैग होताहै । संपुक्त काल में प्रधान क्रिया और 
सहायक क्रिया के भेत्र से केवल काल का बोध होता है; मुख्य क्रिया जो अर्थ व्यक्त 
- करतो है, वही अर्थ प्रधान होता है; किन्तु संयुक्त क्रिया में दोनों प्रधान 
क्रियाएं पमिलकर एक नंगे अर्थ को व्यक्त करतो हैं। पधा- उठा था, उठता था, 
उठ रहा या | इसमें "उठ" मुख्य क्रिया है और "था" आदि केवल सहायक 
क्रियाएं हैं और काल का बोध करातो हैं। जबकि " उठ बैठा" तंपुक्त क्रिया 
में दोनों क्ियाएँ अलग-अलग प्रधान फ्रियाएँ बन सकती हैं, फिर भी इनकें पहली 
क्रिया प्रधान क्रिषा होती है और दूसरों क्रिया सहायक क्रिया के रूप में काल 
का बोध कराती है । इस प्रकार " उठना" और "बैठना" यद्यपि दोनों प्रधान 
क्िपाएं हैं और दोनों एक-दूसरे को विरोधी हैं, क्‍योंकि "उठना" और 
"बैठना" दोनों विरोधी अर्थ रखने वाली क्रियाएं हैं, फिर भी यहाँ दोनों 
क्रियाएं मिलकर एक बिल्कुल हो नया अर्थ देती है जो अफैले "उठना" ते किती 
प्रकार व्यक्त नहीं हो सकता है। "उठा? "उठा था",'उठता”था में वह बल नहीँ 


हैजो "उठ बैठा" में है । 
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दो क्रियाओं के संयोग में जब प्रथम कृदन्तीप क्रिया को प्रधानता 
होती है और द्वितोय प्रधान क्रिया यहाँ सहायक क्रियाबनकर केलल काल का बोध 
कराती है, तमी छुंयुक्त क्रिया को रचना होती है। यादिं दोनों क्रियाओं के 
सेयेग में प्रथम क्रिया [कदन्‍्तोयू को प्रधानता न हो, बॉलल्कि दस्तरी क्रिया 
को प्रधानता हो तो वहाँ साधारण फ्रिया हो कही जाएगो - संयुक्त क्रिया 
नहों । यथा - " हो गया * में " हो" कक्रिपा की प्रधानताहै और "गया" 
फ़्रिया' पैवल कान का बोध कराती है, अतश्व संयुक्त क्रिया है; इगी प्रकार 
* उठ बैठा" में * उठ" क्रिया की प्रधानता है आर "बैठा" काल बोधक क्रिया 


है अतश्व यहाँ भी मंपुकत क्या मानी जाएगी । 


किन्तु " वह दौड़ गया", " वह माग गया" आदि में प्रथम 
कुन्दतीय क्रिया की प्रधानता नहीं है, बॉल्कि अंतिम क्रिया" गया" की हो 
प्रधानताहै। एक प्रकार ते "दौड़- भाग" क्रियाएं “गया"ही को विशेषता बतलातो 
हैं | अतएव यहाँ संयुक्त क्रिया नहों होगो । इससे सिद्ष होता है कि तंपक्त 
क्रिपा का होना या न होना बहुत कुछ वाक्य के अर्थ पर आधारित है । 
अतएव यह कहना उचित है (कि संघुक्त क्रिया का अंतिम निर्णय वाक्य - स्तर 


पर हो हो जकता है । 
कुछ लोग संपुकत क्रिया को 'क्रिया- वाक्याश मानते है, क्‍योंकि 
एक मे आधिक पद कही भी पिलकर जब एक अर्थ ह्यक्त करते हैं तब -उप्च वाक्यात 


माना जाता है और संपुकक्‍त 'क्रिया में दो क्रियापद मिलकर एक हो अर्थ च्यक्त 


करते हैं । 
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इस द्वष्टि से उन्हें क्रिपा- वाक्यांश मानले में कोई अपत्त 


नहों है । किन्तु संघुक्‍्त क्रिया को क्रिया मानना ही अधिक विवेकशील लगता 


है, क्योंकि दोनो फ़रियाएँ मिलकर एक ऐसा नया अर्थ देती हैं जो -एक- एक 


वाक्यांश मे नहीं व्यक्त होता है। "जाने में लगा" और "उन लगा" दोनो 


के अर्थ में स॒क्ष्म अन्तर है प्रथम से अपूर्णता और दूसरे ते आरम्भ प्रतीत होता 


है. | अतश्व संयुक्त क्रिया का क्रिया के साथ हो रखना उपयोगी तथा वैज्ञानिक 


है। एक प्रकार ते दो प्रधान क्रियाओं के बाग से एक क्रिया का समस्त पद बन 


- णाता है 6 दोनों, का अलग-अलग अर्थ न होकर दोनों के भेल से हो एक नया 


तमान्क्‍्त अर्थ व्यक्त होता है, जबाकि वाक्यांश में दो- दो' पद मिलते हैं, उनका 


अलग-अलग पदार्थ होता है और वाक्यांश का अर्थ उन्हीं दो पदार्थों का अर्थ - 


संयोग होता है । इस प्रकार संपुक्‍त क्रिया और क्रिया- वाक्यांग में वही अन्तर 


है जो एक समान्वित अर्थ और अर्थ- तंगेग में होता है। 


आठ वर्गों में वर्गौकृत किया जा सकता है - 


2 कक 


का 


के नमन 


रूप या रचना को द्वुष्टि ते संयुक्त क्रियाओं को निम्नलिखित 


वर्तमा नकलिक कुदन्त+ अन्य क्रिया 
भतका लिक कुदस्त + अन्य क्रिया 
क्रियार्थक संज्ञा + अन्य क्रिया 
पूर्वकालिक कुदन्त + अन्य क्रिया 


अपूर्ण क्रियाधोत्तक + अन्य क्रिया 


उदाहरण 
परिश्रम से धन बट्ता गया 
वह पढ़ा करता है। 
तह हँमन लगा । 
वह उठ बैठा। 


प्रषि-मुनि सत्य वचन कहते अ 


बज 
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6- पूर्ण क्रियाद्योतक + अन्य क्रिया तात दिन तक काम में तो हैं । 
7- संज्ञा व्यीषण + अन्य क्या उत्तने बात स्वीकार कर लो । 
ह! नामबोधक है | 


6- पुनछक्त सेंगुका क्रिया+ अन्य क्रिपा | समान क्रिया का द्वित्व रूप | 


संघुक्त क्रिया में आधिकाशत: जो सहकारी क़रिपाएँ आती है 


और जिन कालबोधक प्रत्यय लगता है, वे निम्नलिखित हैं - 


सहायक क्रिया- रहना, चुकना, सकना होना। 
प्रधान क्रिया - आना, उठनसा, बैठमा, करना, याहया, जाग 
देना, लगना, लेना, पाना, बनना, पड़ना 


आदि | 


बुकना, सकना के अतिरिक्त उक्त ज्रियाएं कदन्तीय क्रिया 
के रूप में आकर स्वप॑ प्रधान क्रिया के रुप में हे।कर दूसरों अन्य क्रियाओं के 
ताथ संयुक्त क्रिया का निर्माण कर तकती हैं । 


न्‍ कल ०-४. अमन पान मम >अनाथ मना सम वन पक परत जाने लव विनन-सत पा “नमन ोकणफीणओ टन अल ॑नगपला वशानोनजीनोण अनननता- कान किक अमन मनन सहपबननभताओ, कील ज-कना-नन नाग न ना ऑगन अमन कला ऑन नोजन चयन “न वन “क परनण-पकाली तनमन जन अन उसने चलन नमन अन--ण पका. 


।5. नाम बोधक संयुक्त क्रिया में जो भी संज्ञा या विशेषण पद क्रिया के साथ 
संपुक्त होता है, वह तेज्ञा और व्विष्षण उसका अभिन्न अंग बन जाता है । 
ताक्य के किसो अन्य पद से उसका कोई सम्बन्ध नहों रहता । वह पद फिर 
फकिसो का कत्ता या कर्म नहीं हो सकता। पथा- उतने भोजन क्रिया " में 
भोजन" "क्रिया" के साथ संयुक्त होने पर भी किया काकर्म है और'उसने 
से सम्बन्धित है अतएव भाजन किया संपुकत क्रिया नहीं हो सकती है किन्तु 
उतने बात स्वीकार कर लो "संयुक्त क्रिया है क्योंकि हसमभे स्वीकार केवल 
"कर लो " ते सम्बन्धित है। उतका अन्य पदो से कोई सम्बन्ध नहीं है। 
वाक्य काकत्ता" उसन"और "कर्म""बात” है | 
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संपुक्त क्रियाएं अनक प्रकार के अर्थ व्यक्ष करती है - यथा- 
आरम्भ, अनुमति, अवकाश, ननित्यता, तत्परता, निश्चय, अभ्यात्त, इच्छा, 
अवधारण, शाक्ति, पर्णा, आवश्यकता, योग्यता, विकाता, निरन्तरता 


आधि। 
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अपभेग. और हिन्दी क्रिया रचना को ह्याकराणिक कोर्टियों का तलनात्मक अध्ययन 


९२७ पका ५3००3 -9क०क डकन- +वा- ॥»०-+ +१० ७०3 >कमम ७५०५ नए धरा 83. 33 गे 833 टरभाक न “मकान स्‍+3+ ५५६३३; शनयक कक) #नकक सामना “न न सनम समन. टिवायोक-जमे जाओ 3-32» फरमान कक फॉनओ अरनकनकनयोन दमन जनक अमान सके स्‍क 22०2 फट की सनम डिनान यमन लीन अनमनक-पनामओ समन मनन चना जय 


अपभश और हिन्दी की क्रिया संबंधी व्याकर्राणक कोर्टियों को 
तुलनात्मक समीक्षा करने से होम यह ज्ञात होता है कि व्याकरणिक दृष्टिकोण 
ते अपअश और हिन्दी का निकटतम सम्बन्ध हैं बिना कित्तो सन्देह के कहा 
जा सकता है कि हिन्दी को अधिकाजा व्याकरणिक कौटियों का विकास 
अपस्श की व्याकरणिक कोटियों से हुआ है। पह अकाय है कि सेलकुत- पालि - प्रा 
में व्याकर णिक कोटियाँ तंयोगात्मक थीं । अपुभश की व्याकरणिक कोटियाँ भी 
संपोगात्मक है। किन्तु अपस्रैश की प्रद्नात्ति वियागात्मक को ओर बह्द रही है। 


क्रिया रचना में जो सरहीकरण की प्रवात्ति पालि- प्राकत ते 
आरम्भ हुई उसका चरम विकास हिन्दो में मिलता हैं। संल्कृत - पाति - 
प्राकृत अपनेश की तुलना में हिन्दों की क्रिया रचना सरलतम है। क्रिया में 
ह।६ काल [2३६ अर्थ हठी अवस्था |५ह वाच्य [5 प्रयोग $6 लिंग ॥7| 
वचन [9३ पुरूष की व्याकरणिक कोटियाँ होती हैं। इन व्याकराणिक कोटियों 
का तुलनात्मक अध्ययन करने से होम ज्ञात होता है कि सभी हिन्दी को 


व्याकरणिक कोटियाँ अपभंग व्याकरणिक कोठियों का चिकात है । 


न्‍सन्‍अ«म अम>य ऋमत«-५४आ “मम्कक-4»3॥ 3मभना जम ७०+तयानाक2»५ 8+;%. सा कक +म+ साथमाक-34आ> प्रा 


वर्तमान का लिक कुदन्त «» ह 


अपंश में वर्तमानकालिक कुदन्त द्योतक व्याकराणिक प्रत्यय "अत " 
जैसे - लिख >> लिख, पठ > पठत, चल > चलत । हिन्दी में धातु में "ता" 


या "अता" लगाकर वर्तमानका लिक कृदन्त बनते हैं | जैसे- लिखता, पढ़ता, 


का 
घलता । इ्त प्रकार मानक हिन्दी में वर्मान कालिक कुदनत के ,व्याकराणिक 


प्रत्यप का अपझं से निकटतम सम्बन्ध हैं । 


अतका लिक कुदन्त - 


न जनक 3जी-बलन वनन+कम० 23 न पक ++जने “मम कलम जम 


आधुर्निक मानक हिन्दी में भ्तकालिक कृदन्त को रचना धातु में 
"आ" लगाकर बनतो है | जैत्ते- हता, चला, बै ठा, अपशश में भतकालिक कदन्त 
घोतक व्याकरणिक प्रत्यय "इतर " जैसे लगाकर बनता है । जैसे- लिशखिप्न पा 
लिबिय | मानक हिन्दी का व्याकराणिक प्रत्पय "आ"” इ्त्तो अपझ्रंश प्रत्थण का 
विकास है । 


क्रियार्थक संज्ञा - 


सकता अत हनन कली “नाम उप मनन-सकोल -ाला-्नक, 


मानक हिन्दी में क्रियार्थक संज्ञा का निर्माण धातु में "ना" प्रत्थय 
लगाकर बनता है। जैते- हँस+ ना > हँसना, चल + ना 5 चलना । अपकभींश में 
क्रियार्थक संज्ञा का प्रत्यय "अण" है जैसे -अलेख + अण < लिएण दोनों की 
तुलना ते हमें ज्ञात होता है कि हिन्दी क़्रियार्यक तंज्ञा का व्याकरणिक प्रत्पय 
"ना" अपमेंग का व्याकरणिक प्रत्यय. "“अण" का हो विकत्तित रूप है। 
तरल काल ; 


तामास्य परत निशचयार्थ - 


(सकन नमन अमन जनक रन अजमनन-+पामओक फेम &क-- «वन 2>कान वे पनन--फ+म अ+-मटाओ हरमणण-कुानय, 


सामान्य भुत निरचयार्थ को व्याकरणिक कोटि *आ* हपुल्लिंग! 


“ई" स्त्रीलिंग है। अपभेग सामान्य भरत को व्याकरणिक कोटि ८इअ", “डय" 
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का विकसित रूप है अपजश की व्याकराणिक कोटि - “ह" "इय' में मानक 
हिन्दी को प्रवत्ति का द्योतक दोर्घ के लग जाने ते “हआ", “हया" निरूपर्ति 
हो जाते हैं । हउदाहरणार्थ - अपक पद्विआ, प्राचौन बानक हिन्दी पॉद्ििआ>” 


पट्टिया > पढ़्या > पढ़ा | | 


सामान्य भाकय सिचयार्थ - 


सा व पतन विन जन वलन- चना उन बज ॑न-क अन वां जनन---जना परम फल लननन शणल्‍कान्ल्‍भथया शक. 


तामान्य भक्िप सिचयार्य को व्याकरणिक कोटि आधुनिक 
मानक हिन्दी शा" है। मभैंकिय | यथा - पड़ेगा, चलेगा, घलेगी आदि! 
मानक हिन्दी का अपना सिजो विकास है। अपमैता में भविष्य काल की द 
व्याकरणिक कीटि "ह", “त" प्रवत्ति बोतक है । ह यधथा- चलाहिइ, पलितह् । 
अपंश से विकसित इतो चलिहै> में चलइ>मेन्हैं | मानक हिन्दी का "गा" प्रत्यय 
जो ढ्ऋरर चलहिंगा, चलेगा रूप विकमस्तित हुए । मानक हिन्दी का मंविष्य प्रत्यय 
"गा" संभवत: “गत: > गआ > गया। ते विकातित हुआ | मानक | हिन्दी में 
"गा" मानक हिन्दों की प्रमुष विशेषता है और मविध्य प्राचोन मानक हिन्दी, 


म्ध्यकालीन मानक हिन्दों और आधुनिक मानक हिन्दी में समान रूप से मिलताहै । 


सामान्य वर्तमान तंभावनार्थ - 


असल की जन जन अनोननननन अत धरम पाने पत-जा अमन न जाय न सनी नाना दमा पिनन ऑियना करन मन. 


पदि तह हँस के रूप के विकास को कोई समस्या नहों है -तो यह 


अप कालीन व्तमान काल के रूप [हेँसई/ हँसते > हँते ह का हो विकास है। 


॥.. देखिए प्रीफ्सर माताबदल जायतवाल- मानक हिन्दी काएतिहाम्ित व्याकरण 


>टे 57- 


तामान्य भत संभावनार्थ - 


पदि वह हैँसता-'हँसता" का जय अप्ंश के कृदन्तीय रूप हैंतत में 


मानक हिन्दी की प्रमुव प्रवात्ति "आ"” को जोड़कर विकसित हुआ है । 


0. | ष् 


सेंपुक्त काल - 


एक मा समन #९०७ 0४+प+-++न- नाम दमन, मम अकतना 


वर्तमा नकालिक कृदन्त तथा भतका लिक कुदन्त ते निर्मित ।0 संयुक्त 
के दरों रुपों के रूप विकास की कोई समस्या नहीं है। वर्तमानकालिक कृदन्त 
"हँसता, चलता" तथा भतका लिक कुदन्त के रूपों के विकास क्रम के इस गौ 
प्रबन्ध के गतपष्ठों में स्पष्ट कर दिया गया है। 
लिंग - 


लिंग संबंधी व्याकरण कोटि का विवेचन प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के 
संज्ञा प्रकरण में किया गया है। क्रिया में तिड. क्रियाओं से विकतित कालों में 
तंत्कृत को भाँति लिंग परिवर्तन नहीं हाता | [यधा- वह लड़का चल, वह लड़को 
च है. कदन्तों ते निर्मित मतकालों संयुक्त कानों में पुल्लिंग में व्याकरणिक प्रत्पय 
"ई" जोड़कर लिंग परिवर्तन किया जाता है। [प्रथा- लड़का जाता है, लड़कों 


जाती है इस तिकास का अपडश से निकटतम व्याकर णिक संबंध हैं । 


वचन_- 


वचन संबंधी व्याकरणिक कोर्टि का विवेचन प्रस्तुत शोप प्रबन्ध 


के संज्ञा. प्रकरण में किया गया है | वचन बोधक यमुख्य ल्याकराणिक व्रत्यय #ए" 


“2358- 
जोड़कर एकवचन बोधक क्रिया रूप को बहुब॒चचन बोधक रूप निर्मित किया जाता 
है । (पथा- लटका जाता है, लड़के जाते हैं | । कहाँ कहाँ. केठल "अन॒स्वार" 
>>» मात्र ते बहुबचंचन का बोध कराया जाता है । है यधा- लड़का जाता है, 


लड़के जाते हैं | बहुचचन बोधक ए और _« का अपमे से ननिकटतम तंबंध है। 


बाच्पय - 


अपम्रा में कर्म वाच्य और भाव वाच्य बोधक है व्याकरणिक प्रत्यय 
"इ" "इज्जड्ध" है जो तंयोगात्मक हैं हिन्दी में कर्मवाच्य एवं भाववाच्य बोधक 
व्याकरणिंक प्रत्यप का विकास अपना निजी है । कर्मवाच्य का निर्माण मुख्य 
क्रिया. को भतकालिक कुदन्‍्तीय रूप + जाना क्रिया के योग ते होता है | 
[घथा - लड़के से पुस्तक पढ्ीो जाती है | । इस प्रकार दो क्रियाओं के संयोग 
से कर्म वाच्य का विकास मानक हिन्दी में होता है। अपफ्रगा के "इज्जड" से 
समवत: आदरार्थ आज्ञा के रूपों का विकास हुआ है । यथा- पदिज्जड > 


पट्िए, लिसज्जड > लियिए | 


पुर्व॑कलिक कदन्त - 


जैसा कि प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के गत पुष्ठों में विविचित हुआ 
है। अपमेत्रा में इउ, इउं, इवि, अधि, एप्पिणु, एवि, एविए जोद्डकर पूर्वकालिक 


क्रिया का बोध कराया जाता है । 


सातवां - अध्याय 


अचत्वपघ 


सातवो - अध्याय 


कलम अनननीनी अभअरनन 3 तन विमानन टन मनन पैन उमम अनननननथनान. 


अपभ्रश में अव्यय 


अरने ॑++जके १७४ आम अानकाक अमान कल मान हनी साककाके अककक 


आधुनिक व्याकरप्र-पद्चति पर अल्यय के चार भेद हैं - ह।६ क्रिया 
व्शिषण ६29 सम्बन्धक सचक है5| संयोजक [५ह भाव बोधक । अपमुश में प्रयुक्त 
क्रिया व्वोष्मण १- मंज्ञा 2- सर्वताम और 3- प्राचो न क्रियाकिषण पर 


आधारित है । 


संज्ञा पर आधारित क्रिया व्पिषण- चिरु, थिरु, णिमिसद्धु, 


णिरारिउ, इत्यंतरि , दारि, गिच्छड, तुरिय, सव्वावर, पुर्षि, जणु, जणि । 


सर्वगाम पर आधारित क्रिया क्िषण - कठ <कुत:, केत्थु <« कुत्र, 


कैम < कर्थ, तो< तत:, तदा, तेत्थु < तत्र, तैम <ठथा । 


प्राचीन क्रियावियिषण पर आधारित - पच्छड < पश्चात, 
अवतु < अवश्यम, उप्परि < उँपर, उपर < उपरि, अज्ज < अज्जु 
आज < अधई भोतर < अभ्यन्तर, एशकट्ठ <- एकत्र | 

अर्थ - विधान के आपार पर अपश्रश के क्रिया क्िषणों को 
[- कालवाची, 2- देशवाची, उ-« रीतिवाची और ५-० चविविधवादी में 


- पविभाजित कर सकते है | 


।- कालावादची क्रिया व्विषण - 


न्‍ अमन +-ेन० आम जानी फरककन ७3 अमन अपना सा पा अकाक ध०नका। आथ भा फेकमाजक १ अपन तिनन+ का सका आम 


जाम, जाउं, जामहिं याक्‍त्‌ | 5 जब तक है, ताम, ताउं, 


“2+|-८ 
तामहिं < तावतू ह 5 तब तक है, पच्छट्ठ < प+चातू , एम्वहिं < 
हृदानीम,. जब्दे, तब्ब, कैंट < कट्ढा, आज < अण्जु ७ आजब्यध, 


सह | सदाई आदि । 


2- देशावी क्रिया क्िषण - 


जकमन«मकक नाथ वमन- लीन की जनमोन अमीनान “नम तनन-- >+-. “3 ३»े जन 23७ उंमया+-सनान “न समान आन» मनन अमन 


[-+ जेत्थु, जतु, जेत्थ, जिल्धु, जेतहे, एतहें के अनुक्शण पर, जेतहिं, 
जहिं - यत्र ह जहीं, जहाँ है । 


2-० तत्व, तत्तु, तितथु, तत्य, तेतज्त्तहे, तेत्टाहि, तैत्तहि,. 


तहि ज तंत्र | तहों, तहाँई । 


उ- केत्यु, कत्य, कत्यह, कित्थु, कहिं  कृत्र कहों कहाँ ६ 
५ कठ, कहान्तहु 5 कुत: ईकहाँ ते | 

5 हत्थु 5 अत्र (यहाँ) 

8. तो 5 तत: $ते॥, 

7« एत्तहे 5 इंत:, 

8- उप्यारि -- उपरि: 

9-- भीतर < अभ्यन्‍र, 

80- पकड़, पीछे <पाचातु 

।।- बाहर, बाटिर, बाहिर<बहि; , 

।2“ क्‍निशर < निकट, पास < पाए व 


। 3 कया < कदा; कद्मयावि < कंदाएपि 


“-292- 


रीति या प्रकार वायो क्रिपा क्िषण - 


सन वन जम “35333. 3++2> २33- अमाकान आनम “न फरनीग कप <>म अम आधाक अक-९ २+++५ ऑककक ॑-++3, अमन अममाक ननतन जनक केलत-- अनम+ काम पान उमकाक 


कम, किम, किह, किध, केतें, कैव, किमि, किम्ब, फेमइ, 
जैम, जिम, जिह जिध, जिम्व, जितें, | जले, जेहउं, जहा, 
जहाज पथा, 

तैम , तिम, तिह, तिघ, तहरि, तेैहि, तहा, तेहा> तथा, 
अवरशोपष्परू < परस्पर, 

प्राउ, प्राइव,प्राहम्ब, प्रग्गिम्ब 5 प्राय:, 

तमाणु < सममर ६ साथ, 

एम्ब < एवम, शम्ब् < एशवष्न 

पर<परणश्‌ [कवल[, 

तमाएणु < समझ ह साथह, 

मणाउं < मनाक्‌ ई थोड़ाईं 

झडित्ति, झड॒ति, श्वत्ति < झटितिन ईशोप्न ६ 

छूड़ 5 प्र, ;, 

तेरू < तवरा ह शीघ्र, 

दडवड, उर्चात्त, दड॒ति 5 गीघ्र, 

बहिल्‍ल - भीघ्र , 

दित - दिव 5 दिया ई दिन, 

जज कहे 


पुदु < प्रफुटए , 


् 


“29 3* 


| 9- सरणिउं 5 बनैः, 

20- ल्ट 5 भीघ्र , अधिक, 

2॥- सज्ज < त्रध: < तत्काल, 

22- निरारिउ « अतिशपयम अदि । 


५- विविध वाची क्रिया व्िषण - 


हप, इउ, इअ < इति, . सईं < स्वयमू, . बिए, 
विष. <.. विन्‍न | 
परतगों के विवेचन में सम्बन्धवायक अल्यय देख लिये जा सकते 


हैं तथा संघेजक अ थवा तमुच्चयवाचक अच्यप तमुच्चयार्थ में सम्मिलित है । 


भावबोी घक अच्यप - 


अभीनन-सभ अानगना ताज चना वन जन अल मनन लंड जिओ 


तम्बो नार्थक अल्ययों को चर्चा पहले को जा चुकी है | "ह" 
वृद्ध प्राणध्वानि की समोषवर्तोष्वानि है अस्तु सम्बोधेन या भाव बोधन 
"हो", 'अहो, 'अहा” "हाहा "जादि के द्वारा हो ऊधिक सम्भव है | संस्कृत 
में अपमैग तक ऐसा हो गाया जाता है | अधिक प्रचालित अच्यय निम्न 


्ँ 


अहु, अहो, अहॉहु, उहु < अहो 


“24५८ 
छि छि १ 


हुहुल, घुग्धु, गग्गर 5 गदृगदू, , जज्जर < जर्जर 
आदि को शंड्दानुकरण एवं चेष्टानुकरण के अंतर्गत भो वैयाकरण्णों ने चिवेंचित 


किया है | 


“>2५5-“ 


हिन्दी में अच्यय 


(कक अल, स2८न--अ- पाना सना वन अनकोक-जजनक कथन काना कवाकल, 


जिन पदों में सामान्यतया लिंग, वचन, कारक, पुरूष, 
संबंधी कोई विकार नहीं होता है, उन्हें अच्यय कहा जाता है । रूप 
और अर्ध को दृष्टि से अव्यय चार प्रकार के होते हैं ्ु 

. ।- क्रिया विशेधण 

2« सम्बन्ध सचक 

उन संमुच्चयबो धक रे 


विस्मय दिो धक 


५ 


क्रिया व्विषण - 


क्रिया. विषण वह पद है जो है काल, स्थान, रीति, 
परिणाम- सम्बंधीह क्िंषताओं का बोध कराकर क्रिया को व्याप्ति को 
मर्पांदित करता है । जिस प्रकार विशेष्ण पद, संज्ञा, सर्वनाम को विध्ता 
प्रकट करताहै, उत्ती प्रकार क्रिया व्किषण पद क्रिया को व्यिषता' व्यक्त 
करता है। रचना को द्वष्टि से क्रिया विषेंषण दो वर्गों में वर्गोक्ठित हो 
सकते हैं « 
._|- तार्वनामिक्क क्रिया किंधण 


२-० अन्य [मल क्रियाविशेषण है 


“2५6 


लार्वना मिक क्रिया व्वीषण - 


बम समान ३2॥ कक) 3 आना» ४०3 अमाका आम ३००३; पा आला आालन+ भरा -जाक मनन, 


रयना को दृष्टि ते सार्वनामिक क्रिया क्पिंषण सार्वनामिक 
विशेषणों को भाँति तर्वनाम है क्‍ल्िचय, सम्बन्ध, प्रशनवांचक | से बनेते 


हैं | अर्थ को द्वाष्टि से थे कई वर्गों में वर्गोक्ित हो तकते हैं - 


मल सर्ववामकालवाचक स्थान रोतिवाचक 
पह अब पहाँ, हृधर यों 

वह + वहाँ, उधर * 

जो जब जहाँ, जिधर ज्यों 

त्तो तंब तहाँ, तिधर त्पों 

कौन कब कहाँ, किधर क्या 


जिस प्रकार मल सर्वनामों में अवधारणबोधक "ही * संयुक्त 
हो जाताहै | यथा - यही, वही हैं, उस्ती' प्रकार सार्वनामिक क्रिया- 
विषेष्मणीं के साथ श्ञी अवधारणबोघक "हो" संयुक्त हो जाता है | यथा- 
अब + हो + अभी कब + ही + कमी... यहाँ + हो 5 यहीं 
जब-+कहो 5 जभीं. वहाँ + ही 5 पहीं तब + ही 5 तमी 
उपर्युक्त क्रिया व्विष्षणीं में " कभी" और “कहीं” अवधारण का बोध 


म कहाकर कित्ती तमय या स्थान का बोध कराते हैं । 


कभी-कभी ये क्रिया व्वींषण. कारक चिन्ह अपने साथे लेकर संज्ञा 


का कार्य करते हैं । 


>2५7« 
पथा- अब से, जब से, यहाँ से, यहाँ का आदि 
कब॒का, तबका, कब ते, तेब ते आदि । 


उधर को, टहृधर को, कहाँ को, वहाँ को आआल दे | 


विशेष्ष भर 
तार्वना॥मिक किद्यण » रूप में आकर क्रियाविशेषण का कार्य करते 
हैं # पथा- ऐसे, जैस, कैसे, तैस, तैसे आदि 
इतने में, जितेन में, कितने में, उतने में आदि । 


न अमनन।जनन अमन नमक जनम अमकत मम हर 


काल, स्थान, रीति और परिणाम का बोध कराने के लिए ढुछ 
| मूल क्रिया विषेंधणों का प्रयोग होता है। 
कल दापक + 

आज, कल, परत्रों, तरतों, आजकल, बाद, सवेरे, तहके, सदैव, 
बारम्बार, हमेशा, फिर, प्रायः आदि । 
ह्रथानवाचक - 

आगे , पोछे, ऊँचे, नोथे, सामने, पास, निकट, अलग, इस ओर, 
दाहिने, बायें आदि । 


परिणाम्रावायक - 


न जनक जाम तक अम्मा कक वसा अननएन मनन विनासना बन. 


परिणामवाचक विशेषण जब क्रिया या विशेष्वण के पूर्व आति हैं तब 


उन्हें हो परिणश्मवाचक किषण को ज़ंज्ञा दो जाती है । 
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पथा - अत्यन्त उत्तम कुछ बराब अधिक अच्छा 
कम अच्छा बहुत कुछ सब कुछ 


रीतिवाचक « 


अननन बन नल पतत- अकाल डा पतन, 


गुण की रीति, पद्वाति व्यक्त करने वाले पद | यधा- 
अकस्मातू, सहसा, अचानक, क़रमरा:, धीरे से, जल्दी, सुन, हुःणेन, 
अदय, ठोक, सचमृच, व्यर्थ, ध्यानपर्वक , ययथाजाकति, पटाफ्ट , वस्तुत: 


दरअसल, जरूरत आदि । 


न्‍अवक वेलल७-ककते वअन्‍कक जम अन काना अपन कमा फरबक, 


हाँ, जी, ठोक, सच | 


नहीं, न, मत । 


ही, भी, भर, तब, तो, मात्र । 


इस प्रकार मुल क्रियाव्यिषण जो इन तभी भाषाओं ने अपभ्रंश, 
प्राक्त, पाली या संल्कृत में लेकर स्वयं विकसित किया है, उनमें अन्तर 


नहीं है । 


संबंध सूचक वे अव्यय पद है शब्द या आब्दांश ( हैं, जो किसो 
सेज्ञा के बाद आकर उसका सम्बन्ध अन्य पदों में व्यक्त करते हैं । अग्रणी 


आदि भाषाओं में गे तम्बन्धत॒यक तंज्ञा के पूर्व आते हैं, किन्तु हिन्दों में 
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ये तभी संज्ञा के बाद आते हैं, अतश्व इन्हें परसर्ग हो कहा जा सकता 

है | अधिकांशत; सम्बन्धस॒चक अध्यप प्रर्ण शब्द या गब्दांग होते हैं । हिन्दी 
परसर्ग | ने, को, ते में, पर, का आंँधि एक प्रकार के आरम्भ में सम्बन्ध 
सचक अच्यय पद हो रहे होंगे । कालक्रभेण ध्वानि - परिवर्तन के कारण ये 

पद घित्त-पिट कर इतने मुद्षम हो गये हैं कि जब उन्हें पूर्ण शब्द कहने में संकोच 
हे।ता है। इसलिए इन कारक परतगगों को संबंध सूचक अव्यय न कहकर अब केवल्न 
कारक परसर्ग कहकर हो बोध कराया जाता है और यही वैज्ञानिक भी 
प्रतीत होता है | मानक हिन्दों को व्याकरणिक परम्परा भी इन्हें सामान्य 
संबंधतचकों से अलग करके संज्ञा की व्याकरणिक कोटियों के रूप में संज्ञा के 
प्रसंग. में विवचित करती है जब कि सामान्य संबंध- सचकों का विविचन अत्यय 


के पसेंग में क्रिया विशेषण के बाद किया जाता है। 


हिन्दो में संबंधतचक पद अधिकं।गत: कारक विभाक्तियों 
ह प्रधानत: संबंध कारक- का, के | के बाद आते हैं। कभी- कभी हन 
विभाकतियों का लोप भी रहता है। हिन्दी के व्याकरण- ग्रन्धों में 
सम्बन्ध सचर्कों को लेस्बी तालिका मिलती है । किन्तु वास्तव में मानक 
हिन्दी में मल सम्बन्ध सचक बहुत हो कम हैं । संज्ञा, क्रिया व्यिध्ण ही 
सम्बन्ध कारक परतर्ग के पश्चात्‌ आकर जब्ब उसका सम्बन्ध वाक्य के अन्य 
पदों ते जोड़ते हैं, तब उन्हें संबंधतयक कहा जाता है | इसलिए एक हो पद 


कमी क्रिया व्विधिण, कभी प्रत्यय, कभी संबंध सूचक बन जाता है। यथा- 
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तुम्हें पहले आना चाहिए । [क्रियावियिषण[ तुम्हें उससे पहलि आना चाहिए । 
-£ सम्बन्ध सूचक | 
| एक अदमी तक उसके दुःख मनानिको नहों गया। |क्रिया- 


विशेषेण[ वह गाँव तक गया है | हैं सम्बन्ध सुचक हैं 


इस प्रकार सम्बन्धमंचकों का निर्णय पद्दात्मक स्तर पर निःचयत: 
न होकर वाक्य - ल्तर पर प्रयोग से ही हो सकताहै। हिन्दी में तदश्व, 
तत्सम ६ संस्कृत और विदेशी अमेक प्रकार के संबंधस॒चक प्रचलित हैं । उदाहरणार्थ 


कुछ सम्बन्ध तंचक़ों की तालिका प्रस्तुत है । 


तद्‌ भव « पास, सामने, आगे, पीछे, लिए, पहले, भरोतते आददि। 
तत्सम - प्रति, निकट, सदृग, अपेक्षा, विपरोत, तुल्प, अतिरिक्त 
आदि । 
विदेशी - - नजदीक, बदौलत, तरह, खिलाफ़, वाल्ते, सिवा, 
- अलावा आदि | 


तमुच्चयबी धक - 


न ना कक «४म>क कमान कया अनिल अपनदा बला. 


तमुच्चयबी पक अव्यय वे पद्र हैं, जो दो पदों, दो वाक्यांशों 
तथा दो वाक्यों को मिलाते हैं । ये अव्यय पद्द क्रिया व्विषण, क्रिया क्िषण[ 
को विशेषता बताकर दो वाक्यों को जोड़े हैं। कुछ सर्वनाम, वष्विष्यण 


तथा क्रिपाविेद्यण भी दो वाक्यों के सम्बन्ध जोज्लौ हैं और ममुच्चयबी पक के 
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समान कार्य करते हैं | यथा - 
जो लड़का आया था, वह चला गया । 
जब वह आएगा तब मैं जाईउँगा | - । 


जैसा तुम करेगे, वैसा हो फल पाओगे । 


रूप और अर्थ, प्रयोग आदिको दृष्टि सेतम्रुच्चयबोधक प्राय: दो 


प़कार के हैं - 


6।8॥ समानाधिकरण (६2| व्याधिकरण 


समानाधिकरण - 


समाना धिकरण समुच्चय वे समुच्चय है जा. तमान वाक्यों को 
जोझते हैं । अर्थ वेजनतार इन्हें निम्नलिख्ति वर्गों में वर्गौक्त कर सकते हैं - 
[कं संयोजक - और,तर्था, एवं,भी । 
ये! विभाजक- या, वा, अथवा, किया, कि, या- या, वाहे - चाहे 


न- न, नहों तो । 


[गई विषेष दर्शक - पर, परन्तु, किन्तु, लेकिन, बाॉल्कि, वरना , मगर। 
[घ प्ररिणामदर्षक - इसलिए, सो,अत 4, अतश्व | 
ख्याधिकरण - 


चमक के सका 4७०७ अमन, ७७७ तमारनेक, 


ल्या"धकरण समरुच्चय पदों के द्वारा एक वाक्य के प्रधान तथा 


आप्रित उपवाक्य जोड़े जढते हैं | अर्थ की दृष्टि ते इनके भो कई भेद होते हैं - 
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[का कारण तवाचक-. क्योंकि, जोकि, इसलिए, कि । 

[या उद्देश्य वाचक- कि, जो, ताकि, इसलिए; कि । 

_ग संकेत वाचक - जो, तो, र्पादि तो, यद्यपि, तत्काल, चाहे, परन्तु कि 
[घट स्वस्य वाचक - कि, जो,अर्थात्‌ ,घानि,मानों । 


'निष्कर्घत ; कहा जा सकता है कि हिन्दी ने एक सल्लतंत्र भाषा को 
भाँति लगभग एक हजार क्यों में अपने तमुच्ययबो धक अल्यय भी विकसित किये 
न्‍हैं। 


पविस्मपया दिबो धक अच्यय « 


'वित्मया दिबोधक अव्यय बे पद हैं जिनस वक्‍ता के वित्मय आदि 
तोड़ मनेो।विकारों को व्यक्त किया जाता है। वास्तव में तोव़ मनो|विकार 
सृचक इन पदों का वाक्य के किसी अन्य पद से कोई विशेष सम्बन्ध नहीं होता 
है । बालक यह कह तकते हैं कि जब तक्‍ता के वाक्यगत पद उसके तीव्र भाव का 
 ठयका करने में असमर्थ होते हैं तो अपनो तोव़ भावनाओं को उ्यक्त करने के 
लिए वह कई प्रकार से इन विस्मया दिबोधक पदों का सहारा लेता है। अधिक 
तंगीतात्मक या सुराघात देकर वह इन चिस्मया दिबोधक पदों कोबोलता है और 
अपने उन तीव्र मनोभावों को व्यक्त करता है जिन्हें वह उतनी तीतता के साथ 
वाक्य में आये किसी पद से नहों व्यक्त करता है। इसलिए यह कहा जा सकता 


है कि ये विस्मयादिबोधक अल्यय अपने में एक पूर्ण भाव व्यक्त करते हैं और 


पूर्ण माव व्यक्त करने के कारण वाक्य के सम्रकष्च हैं। अतएव जहाँ सामान्य भाषा 
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भाव को प्रयुक्त करने के लिए समाप्त हो जाती है वही वित्मया दिबोप॑क 
अच्यप प्रयुक्त होते हैं । फिर भो भाषा में पदों के विवेचन के साथ- त्ताय 
वित्मया दिबोधक पदों का विलेचन करने को परम्परा हिन्दों व्याकरण ग्रन्धों 


में पायो जाती है | 


वे. विस्मयादिद्यो पक्ष पद जब कसी को पुकारने या तम्बोीधन 
करने के लिए किसी संज्ञा के पूर्व लगाये जाते हैं, तब वाक्य में इनका विशेष 
महत्व होता है और इन्हें एक प्रकार से संबोधन कारक का परतर्ग माना जाता 
है । पथा- है राम, अर बालक, ओ लड़को । प्रस्तुत सन्दर्भ में 'हे"“अरेए 
“ओ" सम्बन्ध कारकोीय परतर्ग का कार्य करते हैं । 


प्रमुख विस्मया दिबो थक पद निम्नलिखित हैं - 


2 विस्मय - ओह | हैं । है | अरे | ओोही | क्‍या । 
(ला हर्ष - ताह-वा | गबाषा | आहा: | धन्य-धन्य | 
8ग३ शौक - हा | आह ] हाराम | बाप दे बाप | आप रे | 


दयूपारे | जोफ | शौक | मरा है | 


[ध] तिरस्कार- छि | हट | अरे | थिक्‍्कार |घरुप | ध॑ -य | 
|ड- | स्वोकार - हाँ, जी हॉ | अच्छा | ठोक | बहुत अच्छा । 
यह निषध - नहीं | कदापि नहों | 


उपईक्त पदो में से अनेक पद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया 
हैं । जब उन्हें अधिक घराघात देकर विस्मया दि्योधक को भाँति प्रयोग किया 


जाता है, उत्तस्थिति में थे विस्मयादिबो धंक पद कहे जायेंगे । 
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कभो- कभी उपर्युक्त विस्मयादि पदों कौ संज्ञा को माँति प्रयोग 
किया जाता है। यथा - 

तुम्हें धिककार से मैं हत्तोत्साह नहों हो सकता । 

जनत। के जपजयका ₹ ते नेता प्र्॒फुल्लित हो गया । 

वा ल्तविक विस्मपघा दिबोघक पद तो एक प्रकार से विश्वणनीन हैं । 

जैसे - शिश्वु के कुछ गछ्द, यधथा- मामा, पापा, डैडी, अम्मा, आदि छसो 
प्रकार वास्तविक वित्मयादि पद भी हैं,हाँ जो वित्मपादि पद तंकज्ञा, 
सर्वनाम, विशेषण क्रिया ते बनते हैं | वे अवाय अलग-अलग भाष ओऑ में अलग 
अलग सत्ता रखते हैं और रेसे ही पर्दों से भावों की वित्मयादिबोधक प्रकृति 


का पता लगता है, क्योंकि उांष पद तो लगभग सर्वत्र हो मिलते हैं । 


आठवीं - अध्याय 


'निष्कर्ष ब्नथंवा उपसंहार 
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आउखञ्वाँ अध्याय 


पनिष्कर्ष अथवा उपतंहार - 


'अयाथथ %क-न-३७-५४ ७0७ “मकान समा आम ५५ ८3म कक ऋमथ+ ० “अमन कक अमन 2०७७., क्रम 


अपंग और हिन्द्री के व्याकराणिक कोर्टियों के तुलनात्मक दुष्ट 
से हमें ज्ञात होता हैकि अपभेग एक संयोगात्मक वियोगात्मक भाषा है | जबकि 
हिन्दी एक पूर्णत: विगोगात्मक भाषा है तात्पर्य गह है कि अपम्रंग् में 
-व्याकरणिक कोटियाँ मल पद के साथ अधिकाशत: संयुक्त हो जाती है जब 


कि हिन्दी में मल पद से अलग होकर भिन्न-भिन्न बनो रहती है। 


तंज्ञा के तुलनात्मक हुष्टि ले यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि 
लिंगे, वचन -कारक कीं व्याकरणिक कैटियों में कुछ रूप तो अप को छ्याकरणिक 
कोटियों' के अव्रोष है और कुछ हिन्दी में नया विकात्त हुआ है । 

अपभ्ा >म्ध्यकालीन आर्य भाषा की अन्तिम कड़ी हैं जबकि हिन्दो 
अधृनिक आर्य भाषा है । 

अपस्ंग में तीन लिग है जबकि हिन्दी में दो लिंग है 

अपकंश में संस्कृत पालि प्राकुत को भौंति तौन लिंग ये 
पुलल्लिंग, स्त्रों लिंग, नपुसंक लिंग | हिन्दी में नपुसंक लिंग लुप्त हो गया । 

अपश्श में लिंग निर्षय कुछ तो स्वाभाविक है और कुछ व्याकरणिक । 
हिन्दी में व्याकर णिक लिंग हो मिलता है अर्थात्‌ हिन्दी में लिंग निर्णय 
स्वाभाविक न होकर ऑन्तिम ध्वनि के अनुतार अथवा लोक परम्परा के अनुतार 


हाता है | 
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प्राकृत अपक्षग के वैयाकरण हेमचन्द्र, गराईण्डेय, त्रिविक्रम आदि 
अपक़्ा को लिंग व्यवस्था को कठिनाई को जानकर यह मानते है कि अपशंश 
में लिंग अतंत्र है। दामोदर पंडित है बारहवों तेरहवों ग़ताब्दी ह लिंग निर्णय 


को लोकमत पर आधारित मात्ते हैं । 


हिन्दो में अपका को भांति लिंग बनिर्णय को अतंत्र नहोीं कहा 


जाता | मानक हिन्दो में लिंग के निश्चित प्रत्यप वविकातित हो गए है। 


सेस्कृत में विधाषण का लिंग और वचन विज्लेष्य वे अल॒तार होता 
है जैसे - मुन्दरी भार्षा अपक्ंग में यह नियम कुछ शियिल हो गया और हिन्दो 
भें यह नियम बदल हो गया अर्थात्‌ हिन्दी में विशेष्य के अनुसार लिंग, वचन 


नहों बदलता केवल अकारान्त इब्दों में अपताद है। जैसे- अच्छा लड़का अच्छी लड़को 


अप में लिंग परिवर्तन साधारणतया मिलता है। जैसे- पु किंग 
का स्त्री लिंग में प्रयोग, स्त्नोलिंग का पुल्लिंग में प्रयोग इते लिंग-विपर्यय कहते 
है । जैसे- "अब्मा, लग्गा, डुंडरिहि" में अपरैग नपुसंक लिंग का पुल्लिंग के रूप 
में प्रयुक्त हुआ । 

इसों प्रकार “पाह् विलग्गी अंज्डो” में अन्त्रमू नपुर्ंक का अंज्डी 
स्त्री लिंग रूप बन गया। 

* गय - कुम्मईं दारनन्‍्तु * में कुम्भ: पुल्किंग का कुष्भईे 
नपुसंक लिंग रूप है । 

" पुण डालइ मोडन्ति" स्त्रोहिंग का नपुर्ंकलिंग छए है संस्कृत 


में किंषण का लिंग और वचन, व्वेष्य के अनुस्तार हो, होता है | अपशे 


नल हक 
में पह अनुशासन नहीं है, 
"तुहु विशहग्गि किलत " 
गोरह़ो दिद्ठो मग्गु नितन्‍त * 
अपभग में संबंध वाचक विधोगी प्रत्यय कर, केर, केरक के लगने 
से "सम्बन्धी" का लिंग वचन नहों बदलता । किन्तु हिन्दों मे संबंधवान 
के, का के, को जो संबंध कारक प्रत्थय है। तंवंधवान के अनुत्तार इनमें लिंग 


और वचन प्रवर्तन होता है। जैसे इनका लड़का, इनको लड़की, इनके लड़के । 


अपभरग में आ, ई, ऊ में लिंग सम्बन्धी कोई कठिनाई नहों है। 
अप में सब त्त्रोलिंग है । हिन्दी में कुछ हो भब्दो में ऐसा पाया जाता 
है । मानक हिन्दी अकारान्त भाषा कहलाती है। इसके अधिकाश आकारान्त 


शब्द पुल्लिंग होते है | जैसे- लड़का, धोड़ा बछ्ड़ा आदि । 


हिन्दी में कुछ हो एकाध गब्द है जिन "आ" "“हका" लगाकर 


स्त्रो लिंग बनाया जाता है | जैसे छात्र < छात्रा, अध्यापक < अध्यापिका । 


हिन्दी में ईकारान्त गब्द अधिकाशत: स्त्रोलिंग है जैसे घोड़ो, 
रानो आरउ्दि । हिन्दी का यह "ई” प्रत्यय मेल्कुत के "टापू " प्रत्यण॥ डब्येप 
और ड-घृ0| का विकसित रूप है। 

अपसींग में कौमलता, लघ्गुता या होनता को बोधित करने के लिए 
ल्वार्थिक "डो" प्रत्पगा है हेम0 8/५/५5। का प्याज होता है। जैसे गोरडो, 
अन्तडो, कुड्ुल्नों इत्पा दि | आ0 भा0 आ0 हिन्दो आदि में धालो, ब्लाड़ी 


लकंडी आदि इसी प्रकार के अपअंगी के रूप हैं | 
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अपक्ग में अकारान्त रूप भी स्तीलिंग का बोध कराते है यैले- बहू 


हिन्दी में भी यह प्रद्वत्ति चलो आयी है । 
जिस प्रकार मानक हिन्दी अकारानत कहलातो हैं और इसमें 
. अधिकाशत पुल्लिंग का हो द्योतक है उम्तो प्रकार अप्रग्ंग में उकारान्त गब्द 
अधिकाशत: पु ल्लिंग होते हैं । 

जिस प्रकार प्राकत में ओकारान्त गब्द प्रॉल्लिंग होते है उत्तो 
प्रकार अपभ्श में उकारान्त पद पुल्लिंग होते है । जबकि मानव हिन्दों में 


अकारान्त वब्द पुल्लिंग होते है । 


अपभ्ँग़ में संस्कृत में कृदन्त प्रत्यय शत [अन्त], शानचू [माण! 
प्रत्ययान्त मे भो विषोषण लिंग का बोध कराते हैं| जैसे - " कावि वर रमणि: 
»* जलपताह परव्व॑हंति " 


अपसग में पुल्लिंग शंब्द उकारान्त है । 


जैसे- अप0 पह0 
फुल्लु 7. एल 
फछुं त्र फल 
अन्नु का अन्न 


हिन्दी में स्त्रोलिंग के प्रमुख प्रत्यम स्‍निम्नालिखित है । "ई* जैसे- 
लड़की, नदो 


गत प्ृष्ठों में स्पष्ट कर "दवा गया है कि संस्कृत प्रत्पप इटाप्‌ऐ 


“25 9- 


“ई" हैं ड.)प्‌ और ड-वष | मे विकातित हुआ है | 


अपकेग में भी "इ" प्रत्यय स्त्रीलिंग का बोधक है लेकन 'हन्दी 
का 'इ" प्रत्यय हिन्दो और संस्क्त दोनों के प्रभाव मे विकप्तित हुआ हैं। 

“इआ", "हवा" ये दोनों प्रत्यय सेस्कृत के ज़्त्रीलिंग फ़यय 
"“हका” से विकसित हुए है । 

प्राकृत, अपकंा का इप्त प्रत्यय पर क्रेंष प्रभाव नहों है | 

हिन्दो स्त्री लिंग प्रत्यय इन ,* नो आनो, जाइन आदि छप 
प्रयुक्त हीते है । ः 

हिन्दी में "इन" प्रत्यय का नया विकास हुआ हैं। कहा यह 
जाता है झंस्कुत नपुस्तक लिंग प्रत्यय" अआनो" का अपडेश ते आइन बना। हसो 


से "इन" और "नी" आदि स्थीलिंग प्रत्यय विकासित हो गये । 


इस प्रकार लिंग उत्यय के दृष्टिकोण ते हिन्दी के बुछ स्थ्रो लिंग 
प्रत्यय अपक्रंश मै विकसित हुए हैं और कुछ का स्वतंत्र विकातित अन्य श्रोतों ते 
हुआ इस प्रकार अपग्ग में संयोगात्मक प्रत्यय और हिन्दो में विगेगात्मक 
प्रत्यय हैं । 

अपक्रंग और हिन्दों को बहुवचन सम्बन्धी व्याकरणिंक कोटियों 
का तुलनात्मक अध्ययन करने ते ज्ञात होता है कि अपडश के बहुवचन॒प्रत्पप 
आधिकागत: संपीगात्मक है जबकि हिन्द्रों के प्रत्यग 3 चधिकाशत: चविदोगात्मक 


है । हिन्दो के प्रमुख बहुवचन प्रत्पप - व्रान्‍्य प्रत्यव, ए प्रत्यप, हैँ प्रत्प्य, 
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याँ' प्रत्यय, - प्रत्यय,  प्रत्यप, ऑ प्रत्यय, कुछ विदेशी प्रत्पव । उपर्यक्त 


ये सारे प्रत्यय वियोगात्मक परत है। हुष्टान्त निम्नालिखित हैं । 


: लड़का दा लड़के 
बात नल बाएं 
लड़की >> लड़कियाँ 
गुड़िया 7 गुंडियाँ 
हैं .. डा हैँ द 
लड़का. छ:. लड़कों 


अपभँश के अधिकाश प्रत्यय तंयोगात्मक है । 
जैसे- 0, 3, ओ, हिं 
है, हुँ, तिं, हो 
अहिं, अइई, ऐं 
अपर्भश और हिन्दो दोनो में इन्य प्रत्पय का प्रयोग होता है। 
हिन्दों भें जैसे- पह कंहार क्या कर रहे है। अपका भे - " ए कहार 
काह तंपाडति |. 
हिन्दी के बहुवचन प्रत्यय "ए" का अपसग् में स्पष्ट उल्लेख नहीं 
मिलता विद्वानों का मत है प्राकृत अपकग काल के कई प्रत्मयों से मिलकर 
हिन्दी का "“ए* प्रत्यय विकसित हुए। है। अपडरश में बहुवचन प्रत्यध "अहि" 
"ठहर" अनेक स्थलों पर मिलता हो सम्मावना पहों प्रतीत होती हैं कि 


है 


ए प्रत्यय इती "अधि" "अड्ड" का विकत्ित रूप है । 
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“ए" बहुवचन का तम्बन्ध संस्कृत प्रत्यप * आनि" और अपशंग 
प्रत्यय "आई " ते है । 

“या " बहुक्वन प्रत्यय संस्कृत के नपुसंक लिंग “आनि" प्रत्यय 
फिर अपझिी ते "आई" "यो" से विकातित हुआ है। 

अपग्ंग बहुवचन प्रत्यप. <« अनुस्वार का हो वोध है । 

हिन्दो के विकारों रूप बहुवचन के उत्पय "ओं" का सम्बन्ध 
तेल्कृत के षष्ठी बहुवचन "आनाम" से विकतित हुआ है। इसी आमाम से 
अपडग में "अन्न", "आनि" "नह" तथा " अहु” भे "ओ" “ओ * प्रत्पय 
निकला है। 

इस प्रकार अपरगश बहुकचन प्रत्पपय और हिन्दी बहुवचन प्रत्यय 
को तुलना ते नछिकर्धत: कहा जा सकता है कि अधिकाशत: हिन्दी बहुब्चन 


प्रत्यय अपशश बहुबचन प्रत्यय के विकसित रूप है । 


संज्ञा की व्याकरणिक कोटियों में कारक को व्याकररणिक कोर्टि 
हिन्दा और अपमैग दोनो में महत्वपर्ण है अपभेग में कारक विभाक्तियाँ 
अधिकांशत: तंयोगाएंमक है कही-कहाँ विधोगात्मक है जबकि हहिन्दो में कारक 
चिन्ह, कारक परत्तण अथवा कारक विर्माक्त अधिकाशत: विधीगात्मक है 
कहों- कहाँ. हो तंपे।गात्मक है। 'हिन्दो के प्रमूब कारक चिन्ह "मे" हकर्त्ताए 
“को” ईकर्म "ते" ईकरण है, “को, के लिए " [सम्रदान "सै" [अपादानई 
"का", “के” “कौ” है सम्बन्ध है "में, "पर" | अधिकरण [आदि प्रभ्ुुक कारक 


विर्भाक्‍्तयाँ' हैं | यह कारक परतर्ग आधिकाशत: अपक्ा के कारक विभाक्तियों 
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के विकतप्तित जप है। 


हिन्दी कारक विर्भाकत "ने" अप विभाकत नह > नह अथवा 

तणह से विकसित है | इस "न" का विकास भी ततौया विभाक्ति के रूप मे 
माना जाता है, जैसे तुतोया विभाकक्‍त का एक रूप है - "एन" पथा- देवेन" । 
विद्वानों का मत है कि ध्वनि- विपर्थय द्वारा "एन" हो "ने" हो गया 
किन्तु इस प्रकार का परिवर्तन हिन्दी के धवानि पारिवर्तनोी के अनुकल नहीं 
बैठता है। उक्त "ने" का विकास 'ले" से मो माना जाता है तग्य> लगिगिओ 
लगि > लड़ > ले, ने | | 

कर्म “को " विभाक्ति को अपक्ा "कउ" से सम्बन्धित है। 

इसो प्रकार सम्प्रदान "के किए" पविरभक्ति अपकंग के लग्नईइ > लग्गड 
से विकसित हुई है। करण और अपादान “ ते” की विर्माकता अप, को सतु> 
ततीं > सतउ ते सम्बन्धित है। डॉ0 उदयनारायण तिवारी इत्तका विकात 
तम - एन ते मानते हैं - सम 6 एन>सहीं +, सतई> सँँ-> से । 

सम्बन्ध "का" “के” “को" वविर्माकत का सम्बन्ध अपमैग की कर > 
केरअ >कर ते है। करठ पुल्लिंग. में और केराइ नपुसंकलिंग में तथा केरो का 


स्त्रीलिंग में कप है और कका विकृत रूप । 
अधिकरण"में" का सम्बन्ध अप्श को "मठ" तथा पर का सम्बन्ध 


अपभेत्त में उवरि>उपरि ते है। 
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हिन्दी में “ मुझ्झे, “हम” संयोगात्मक कारक विर्भाक्त है "पुद्धे* 
का सम्बन्ध "मरुज्झे" से, "हमें" का सम्बन्ध "हम्ड" मे है। 

इस प्रकार अपम्रंग और हिन्द्री को व्याकरणिक कोटियों के 
तुलनात्मक अध्ययन ते स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दो को कारक विमाक्तियों 


का तम्बन्ध सोधा अपभेग को कारक विर्भाक्तयों ते है | 


बहुत ते विद्वान हिन्दी सर्वनामों का तम्बन्ध स्ोधा संस्कृत से 
जोड़े है पर यह- बहुत दर को कल्पना है भाषा विकास को दृष्टि से किसो 
परव्तो भाषा का तिकासतत्र उसकी पूर्वण भाषा में होता है, इसलिए अपम्रगा 
ते ही हमें हिन्दी के विकास के अध्ययन को शृंछ करना चाहिए । हिन्दीं 


तर्वनामों का अपसेग ते सीधा सम्बन्ध है। 


अपभ्रंग और हिन्दों के क्िीषणों के तुलनात्मक अध्ययन से 
स्पष्ट होता है कि पर्णतंस्यावाचक्क अपूर्ण संख्यावाचक आयध्वात्ति वाचक 
के स्प विकसित होकर हिन्दी संख्या क्िषण हुपो में तिकसित होकर हिन्दो 
_पवशेषण रूपों में व्यक्त हुए है । अपस्रग में किरण कहों-कहों विषेध्य के 
अनुतारलिंग, वचन, कहीं कहाँ स्वतंत्र हो गया है धीरे-धीरे यहाँ पद्वति 
हिन्दी में विकसित हो गयी । हिन्दी में -अब किष्य के अनुत्तार व्यिधिण 
के लिंग, वचन, क 7रक नहीं होते अथवा येँ कहें कहीं च्किष्य के लिंग, व्यन, 
_ कारक के अनुसार विषेषण में परिवर्तन नहीं होता । 


परणं कि क्षण - 


न्‍ वाल कक 'ननन-मयन. नाना पतन अजननपण...अनशननन»«त बनना 
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है । तिण्णि, चउ, बारह-दहुवारह, पुद्रह> पण्णरह आदि रूप मिलते है 


हिन्दों में एक, दो , तोन चार, बारह पनद्रह आदि छपहै। 


अपूर्णाक बोधक क्ोषण - 


के अनलान जननी 4++ ज«-क नाना पिन मनन “मन नमननननन फानमा3क 22९० लम-े+ “बज अकमक 


अपर्णाक बोधक क्ेंषिण के लिए अपम्रैग में अठृट [अड्ृद >पाउण, 
तवायत्र तथा साइद आदि प्रयोग होता है हिन्दी में आधा, पौन, सवाया 


इपौदाआददि प्रयाग होता है। 


कमबोधक क्षण - 


क्रमबोी एक क्षण के लिए अपमभ्त में क़ृमश: पद्म बोस वी, 
तीऊ, चउत्थ, पंचम, छठृठ, तत्तवेँ, अदूटव, णवरवै, दतवें, एगारहवैं, बारहवैं, 
बीसवै, तीतवेँ आदि का प्रयोग होता है । हिन्दोमें पहला, दूसरा , तीसरा 
चौथा, पाचवा, छठा तातवाँ ,अआठटवाँ, नवाँ, दस्वाँ ग्यारहवा बारहवोँ 


बीमप, तीस आदि का प्रयेग होता है । 


आव्ात्ति बोधक क्िंधण - 


आव्त्तिबोधक क्िषण मे प्रणीकि बोधक संख्या के पर्वपद 
बनाकर गुण उत्तरपद के साथ समान करने आवरत्ति बाचक विद्यय बनाने कौ 
पद्धति प्रा0 भा0 आए में है। म0० भा० ५0. ने औरतदनन्तर अपभलश और 
आ0 भा0 आए ने भी उसो अनुसरण, किया । उदाहरेण- दण [प्राएपं 0] 


< द्विगुष , दुंणा | प्रा0 पैं०[<ढदिगुणा: । तिगृुण ६ प्रा0 हैं0॥ त्रिगूण । 
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हिन्दी में ये संख्या के पुल रुप मे हुना जोड़कर बनते है। उदाहरण- दुगुना 


£ दुनाह, तिगुना, चोगुना, पंचगुना आदि । 


समुदाय बो धक विषेषण - 


न्‍किममदमामका 54०3 3 ० “न 4 जनम» ४ आकन+ अमन, ९७4५, करा 2०० &+5०) हैक 


तमुदाय बोधक च्यिषण अपड्ंश में समृह या एक ही तचना देने 
के लिए एकक्‍्कह, दुक्कड, एक्कल, हु्ड, तिअ, चउक्क आदि विशेषणों का 
प्रयाग किया जाता है हिन्दों भें दोनो तोनो, धारो ,पाचों आदि सब 
एक समुदाय के रूप में संख्या का बोध कराते है। थे संख्या के मल रूप भें "ओ” 


जोड़ने से निष्पन्न होते हैं । 


_अिा लक «अाए अनन- अर सजन- पवन वन पिन “अप मन अआनभक समान समाण« पाल, 


परिणाम बोधक अपम्ा भे एत्तिउ या शत्तिल या हूत्त्तुल है, 
तात्तिड और तेत्तिन या तेतुल , जिल्तिउ, जैत्तिउ या जैत्ततुल आदि है । 
हिन्दी में इतना उतना जितना आदि कहते हैं | 

इस प्रकार हिन्दी के अधथिकाश क्िषण रुप अप किंषणों 
के विकत्ित छप हैं | 


अपभ्रंग और हिन्दो को क्रिया संबंधी ल्याकरणिक कोर्टियों 
को तुलनात्मक समीक्षा करने ते हमें यह ज्ञात होता हैं कि व्पाकराणिक 
दृष्टिकोण ते अपजंश और हिन्दों का निकटतम सम्बन्ध है बिना किसी 


पनन्‍्तेह के कहा जा सकता है कि हिन्दी की जाधिकापरा ल्याकराणिक कोर्टियों 


फ्रा नैविेकास ऊपमणलणाण आओ व्यालरणिक , क्रेज 
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ते हुआ है। यह अवाय है कि सस्कृुत - पालि - प्रात में ल्याकर णिक 
को टियाँ संपोगात्मक थों । अपमैश को व्याकर्राणक कोटियाँ भी तंयोगात्मक 


है। किन्तु अपंश की प्रह्वात्ति विधोगात्मक को और बद् रहो है। 


किया रचना में जो सरलीकरण की प्रद्वत्ति पालि- प्राकृत 
से आरम्भ हुई उसका चरम विकात हिन्दो में मि्रता है। संस्कृत -पालि 
प्राकृत -अपग्रश की तुलना में हिन्दी को क्रिया रचना सरलतम है। क्रिया में 
[।] काल [2 अर्य ॥5] अवस्था [५६ वाच्य |5| प्रयोग ६6६ लिंग |7|वक्यन 
88 | पुरुष को व्याकर णिक को टियाँ होती हैं | हन व्याकरणिक की टर्यों 
का तुलनात्मक अध्ययन करने ते हमें ज्ञात होता है कि तभी हिन्दों को 


ठ्याकरणिक को'टियाँ अपक्रँग व्याकर णिक कोटठियों का विकात्त हैं। 


अल्वयों में व्याकराणिक कोठियों द्वारा विकार नहीं होता है 
वाल्तव में अच्चयों का चिवचन प्रस्तत शो५ प्रबन्ध के बाहर है क्योकि 
अल्ययों की व्याकरणिक कोटियाँ' नहीं होती हैं फिर भो अपमैत्ा का भी 
पिविचन कर दिया गया है क्योंकि हिन्दी के अधिकाश अव्यय रूप अपभंता 
के अव्यय रुप के विकास हैं । इसलिए दोनों का विवेचन आवश्यक न 
होने पर भी किया गया है.। 


्ः 


+ 
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ग़न्थ - मची 


_अेलक>कमक खेल दल जन-ंत-तीमसल, 


अपज़्ंग भाषा का अध्ययन - हॉ0 वीरेन्द्र श्रीवात्तव, ।१6५ ई0, 
प्रथम संस्करण, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाग्ग, दिल्ली | 

अप भाषा और साहित्य- डॉ0 देवेन्द्र क्मारजैन, ।965 ई0, 

प्रष्म संस्करण, भारतोष ज्ञानपीठ प्रकाशन, दिल्‍नी । 

अप्ंग काव्य परम्परा और विधाषति - डॉ0 अंबादत्त पंत, 2026 
पवि0 प्रधम संस्करण, नागरी प्रचारिणी सभा, काशो, वाराणतो । 
आचार्य ठेमचन्द्र का अपसग व्याकरण - अनु0 प्रो0 शलिग्राम उपाध्याय, 
965 प्रथम सेंलकरण, _आरतीय विधा प्रकागन, वाराणसी | 

अपगश मतताहित्य » हरिका कीछड़ 

प्राकुत - अपस्ेंग साहित्य का हिन्दी साहित्य पर प्रभाव- डक ० तोमर 
अपमेत्र दर्पण - जगन्नाथ राय शर्मा 

अपस्ंग प्रकाश - देवेन्द्र कुमार 


अपमेग भाषा और व्याकरण - शिव सहाय प्राठक 


अपभ्रश भाषा का व्याकरण और साहित्य - डा0 रामगोपाल शर्मा 


“पदिन", ।982 प्रथम संस्करण, राजस्थान, हिन्दो ग्रन्ध अकादमी, 
जयपुर । 
सी 


सत्र बैलो और अपमभ्ता व्याकरण - डॉ0 परम मिल शास्त्री । से0 202५ 


- ववि0, प्रथम संतल्करण, नागरी प्रचारिणों सभा, काशी । 


हिल्टारिकल गैमर आव अपरैश - गजानन वात्देव तगारे 
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छन्‍्दोडनुशातन - हेमचन्द्र 


प्राक्त भाषाओं का व्याकरण- पिप्वोल [अनु0 हेमचन्द्र | । 


प्राकृत भब्दानशातन - त्रिविक्रम 

प्राकततर्वस्व - मार्कण्ड्ेय 

प्राक्षत प्रकापा - वररूचि 

प्राक्षत विमर्श - डॉ0 तरयप्रसाद अग्रवाल 
प्रात लक्षण - घण्ड 


प्राकुत भाषा और उसका साहित्य -डो0 हरदेव बाहरों 


मे 
प्रात व्याकरण - पीौ0 श्ल0 वैध रा 
हिन्दी भाषा - डॉ0 भोलानाथ तिवारी, ।966 ई0, प्रथम 
संस्करण, किताब महल, प्राइवेट लिमिटेड, इनाहाबाद । 
हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास- डॉ०0उदेयनारायण तिवारी, 
संवतू, 208, द्वितीय संस्करण, भारती भंडार, तोड़र प्रेत, प्रयाग । 
हिन्दी साहित्य का इतिहास- प्रो0 डा0 लक्ष्मी तागर वार्ष्णेय, 
2 अक्टुबर, ।969 ई0, नवम्र्‌ संस्करण, लोक भारतों प्रकाशन, 
इलाहाबाद- । 

हिन्दों साहित्य का अआदिकाल- डॉ0 हजारो प्रत्नाद द्विवेदी, ।982 
ई0, प्रथम संल्करण । 

हिन्दी के विकात में अपमंश का योग ७ डॉ0 नामवर सिंह, ।95 2ई0, 


प्रधम संस्करण, साहित्य ग्रवन प्राइवेट लिमिटेड, इहलाहाबाद। 
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मानक हिन्दी का एतिहातिक व्याकरण - प्रो0 माता बदल जायसवाल 


।979 प्रथम तेल्करण, महामति प्रकाशन, इलाहाबाद । 


हिन्दी भाषा और लिपिका विकास एवं स्वरूप - भवानी दत्त, 
उप्रेतो , ।978 तृतीय परिवद्धित संस्करण, राय साहब राम दपाल 


अगरवाला, प्रयाग | 


हिन्दी व्याकरण - कामता प्रसाद गुरु, तंकत्‌ू 20५5 चौदहवाँ' 


पुनद्रण,, नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणती । 


हिन्दी ग्रामंर « तगारे - 


! 
हिन्दी ग्रामर - कैलाग द 

भारतीय आर्य भाषा- हि0 अनु0 >डॉ0 लक्ष्मी सागर वार््णेय 
भारत का भाषा सर्वेक्षण “हि0 अनु0 डॉ0 उदय नारायण तिवारी 
भारतीय आर्य भाषा और हिन्दी - सुनीति कुमार चादुर्ज्या 


माषा विज्ञान और हिन्दी > ड३0 सरय प्रसाद अग्रवान 


भाषा विज्ञान « डॉ0 श्याम तुन्दर दास 


कोश ग़न्थ 


| क ॥77 २ ै 
हिन्दी साहित्य कोप़ा भाग - तंपादक डॉ0 पबमर-भक्स्तने | 


अभिनव हिन्दी कोश - हारिशकर गार्मा है गया प्रसाद एण्ड संत-आगराएँ 


अमर कोड़ा « अगर सिंह 
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५-०... 9ग्रेजी हिन्दों डिकानरी - डॉ०0 हरदेव बाहरी 
5-०... ए डिक्ानरी आव हिन्दी हैंग्वेज - रे0 जे0० डो0 वाटे 
6-... भाषा विज्ञान कोश - डॉ0 भोलानाथ तिवारी 

7«.. संल्कत इंगिला डिक्रानी - वी0 एस0 आप्टे । 


8-.... हिन्दी शब्द- सागर - प्रयाम सुन्दर दास | 
ना0 प्र0 सभा, काशों । 


१-... हिन्दी शब्द सूग़ाह - मुकुन्दों लान श्रीवालह्तव 


॥0- . हिन्दी राष्ट्र भाषा कोश - विश्केवर नारायण श्रीवास्तव । 


अलगा गय्ता 
७.० 


